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प्रकाशकीय 


प्राकृत भारती श्रकादमी के 23 वें पुष्प के रूप में आाचारांग- 
चयनिका' का द्वितीय संस्करण पाठकों के कर-कमलों में समर्पित करते हुए 
प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्राकृत भाषा में रचित आ्रागम-साहित्य विशाल 
है । भारतीय जन-जीवन और संस्कृति के प्रवाह को समभने के लिए इसका 
श्रध्ययन महत्त्वपूर्ण है। श्रहिसा और समता के आधार पर व्यक्ति और समाज 
के उत्थान के लिए इसका मार्ग-दर्शन अनूठा है। ऐसा साहित्य सर्वंसाधारण के 
लिए सुलभ हो सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही दर्शन के विद्वान्‌ 
डॉ. कमलचन्द सोगाणी ने आगमों की चयनिकाएँ तैयार की हैं। इन 
सयनिकाओं में से स्व प्रथम आवचारांग-चयनिका' प्रकाशित की जा रही है। 
इसमें आ्राचारांग से चयनित सूत्र, उनका मुलानुगामी हिन्दी अनुवाद और 
उनका व्याकरणिक-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । इस तरह पाठकों को 
विभिन्न प्रकार से इसका लाभ मिल सकेगा। शीक्र ही उत्तराष्ययच-चयनिका 
श्रौर दशवैकालिक-चयनिका प्राकृंत भारती से प्रकाशित होगी। सम्भवतया 
आगम-चयनिकाओं का अ्रध्ययन बृहदाकार आगमों के श्रध्ययन के प्रति रुचि 
जायृत कर सकेगा । प्राकृत भारती अकादमी का विश्वास है कि आगमों 
के अध्ययन को सुलभ बनाने से व्यक्ति में सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा 
उत्पन्न हो सकेगी और समाज में एक नयी चेतना का उदय हो सकेगा । 


अकादमी के संयुक्त सचिव एवं निदेशक तथा जैन विद्या के प्रकांड विद्वान्‌ 
महोपाध्याय श्री विनयसागरजी के आभारी हैं, जिनके सतत प्रयत्न से यह 
पुस्तक शोभन रूप में प्रकाशित हो रही है । 

प्रूफ संशोधन के लिए डॉ. सुपमा गांग एवं पुस्तक की सुन्दर छपाई के लिए 
अकादमी एम. एल. प्रिण्ट्स, जोधपुर के प्रति घन्यवाद ज्ञापन करता है। 


देवेन्द्रराज मेहता राजरूप टांक 
सचिव भ्रष्यक्ष 


प्राक्कथन 


गरिएपिटक को ही ह्वादशांगी कहते हैं। हादशांनी में वबारहवाँ अंग 
इष्टिवाद विलुप्त/विच्छिन्न होने से अंग-प्रविष्ट श्राग्रमों में एकादशांग ही माने 
गये हैं। ग्यारह अंगों में भी आचारांग का सर्वप्रथम स्थाव है। आचारांग- 
सूच झाचार-प्रधान आगम होते हुए भी गढ़ झात्म-दर्शनात्मक और अ्रध्यात्म- 
प्रधान भी है। - 


श्रमण-जीवन की मूल भित्ति भी आचार ही है, श्रमण-जीवन की साधना 
भी आचार पर ही निर्भर है और संघीय व्यवस्था भी आचार पर ही 
अवलम्बित है । यही कारण है कि आचार की अतिशय महत्ता का प्रतिपादव 
करते हुए आचारांग के चूर्शिकारां और वृत्तिकार लिखते हैं कि “अतीत, 
वत्तमान और भविष्य में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, विद्यमान हैं और होंगे, 
उन सभी ने सर्वप्रथम झ्राचार का ही उपदेश दिया है, देते हैं और देंगे ।” 


आचारांग वियुंक्तिकारा आचार को ही सिद्धिसोपान/अव्याबाध सुख 
की भूमिका मानते हुए प्रश्तोत्तरात्मक शैली में कहते हैं कि, “अंग सूत्रों का 
सार आचार है, आचार का सार शनुयोगाथे है, अनुयोगार्थ का सार प्ररूपणा 
है, प्रर्पणा का सार सम्यक्‌ चारित्र है, सम्यक्‌ चारित्र का सार निर्वाण है 
झौर निर्वाण का सार शअ्रव्यावाघ सुख है ।” 


नियु क्तिकार के मतानुसार आचारांग के पर्यायवाची दश नाम प्राप्त 
होते हैं--. आयार, 2. आाचाल, 3, आगाल, 4. आगर, 5. आसास, 
2. भ्रायरिस, 7. अंग, 8. आइण्ण, 9. आजाइ और 0. आमोक्‍्ख । 


आचारांग सूत्र दो श्रुतस्कत्धों में विभक्त है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में अनेक 
उद्देशकों सहित 9 अध्ययन हैं और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में चार चुलिकाओं 


. चूणि पृष्ठ 3 2. शीलांक दीका पृष्ठ 6 
3. गाथा 6-7 4. गाथा 290 


सहित 6 श्रध्ययन हैं । रचना गद्य भर पद्य में होते हुए भी गद्य:बहुल है । 
भाषा-शास्त्र की दृष्टि से प्रथम श्रुतस्कन्ध प्राचीनतम है भर द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
कुछ परवर्तीकाल का है । 


आचारांग सूत्र का आरम्भ ही आत्म-जिज्ञासा से होता है । इसमें आत्म- 
दृष्टि, अहिंसा, समता, वेराग्य, श्रप्रमाद, अश्रनासक्ति, निस्पृहता, निस्‍्संग्ता, 
सहिष्णुता, श्रचेलत्व, ध्यानसिद्धि, उत्कृष्ट संयम-साधना, तप की आराधना, 
सानसिक पवित्रता भर आत्मशुद्धि-मूलक पवित्र जीवन का विस्तार से प्रति- 
पादन किया गया है । इसके साथ ही इसमें श्रमण भगवान्‌ महावीर के छल्मस्थ 
काल की उच्चतम जीवन/संयम साधना के वे विलुप्त अंग भी प्राप्त होते हैं 
जो आागम-साहित्य में भ्रन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हैं। इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य 
विषयों का अवलोकन करने पर यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि यदि 
साधनामय तपोपृत जीवन जीने की कला का शिक्षण प्राप्त करना हो तो साधक 
इस आगम ग्रन्थ-का अध्ययन अवश्यमेव करे । 


आचारांगसूत्र प्राकृत भाषा में होने के साथ-साथ दुरूह एवं विशाल भी 
है । इसका संस्क्ृत भौर हिन्दी आदि भाषात्मक व्याख्या साहित्य भी वृहदाकार 
होने से सामान्य पाठकों/जिज्ञासुओं के लिये इस आगम-प्रन्थ का अध्ययन 
झ्ौर रहस्य को समझ पाना श्रत्यन्त दुरूह नहीं होने पर भी कठिन तो 


अवद्य ही है । 


प्राकृत भाषा के सामान्य अ्रभ्यासी अथवा अ्रनभिज्ञ पाठक भी आचारांग 
सूत्र की महत्ता, इसमें प्रतिपादित जीवन के शाइवत मूल्यों एवं आत्म» 
विकासोस्मुखी प्रमुख-प्रमुख विशेषताओं को हृदयंगम कर सकें, जीवन-साधना 
के पवित्र रहस्य तथा इसके प्रत्येक पहलुओं को समझ सकें, इसी भावना के 
वशीभूत होकर डॉ. कमलचन्दजी सोगाणी ने इस चयनिका का संकलन/ 


निर्माण किया है । 


प्रस्तुत चयनिका में झ्राचारांगसूत्र के विशाल कलेवर में से वैशिष्ट्यपूर्णा 
केवल एक सौ उनतीस सूत्रों का चयन है भौर साथ ही प्रत्येक सूत्र का व्याकरण 


की दृष्टि से शाब्दिक हिन्दी अनुवाद भी । व्याकरणिक विश्लेषण में लेखक 
ने प्राकृत व्याकरण को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रत्येक शब्द का. मूल रूप, श्रथे 
झौर विभक्ति आदि का जिस पद्धति से आलेखन /परीक्षण किया है वह उनकी 
स्वयं की श्रनोखी शैली का परिचायक है। इस शौली से अध्ययन करने पर 
सामान्य पाठक /जिज्नासु भी प्राकृत भाषा का सामान्य स्वरूप भर प्रतिपाद्य 
विषय का हाई सहज भाव से समझ सकता है । 


इस प्रशस्थ और सफल प्रयास के लिये मेरे सन्मिच्र डॉ. सोगाणी साधु- 
वादाहं हैं | मेरी मान्यता है कि इनकी यह शैली अनुवाद-विधा में एक नया 
आयाम अवश्य ही स्थापित करेगी । 


आषाढ़ी पूणिमा, सं. 2040 मं. विनयसागर 
जयपुर - 


[) [) 5.) 


प्रस्तावला 


_यह सर्व विदित है कि मनुष्य भ्रपनी प्रारम्भिक अवस्था से ही 
'रंगों को देखता है, ध्वनियों को सुनता है, स्पशों का अनुभव करता 
है, स्वादों को चखता है तथा गन्धों को ग्रहण करता है। इस तरह 
उसकी सभी इन्द्रियाँ सक्रिय होती हैं। वह जानता है कि उसके चारों 
ओर पहाड़ हैं, तालाब हैं, वृक्ष हैं, मकान हैं, मिट्टी के टीले हैं, पत्थर 
हैं इत्यादि । आकाझ में वह सूर्य, चन्द्रमा और तारों को देखता है। 
ये सभी वस्तुएँ उसके तथ्यात्मक जगत्‌ का निर्माण करती हैं। इस 
प्रकार वह विविध वस्तुओं के बीच अ्रपने को थाता है । उन्हीं वस्तुओं 
से वह भोजन, पानी, हवा आदि प्राप्त कर अपना जीवन चलाता 
है । उन वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करने के कारण वह वस्तु- 
जगत्‌ का एक प्रकार से सम्राट्‌ बन जाता है।' अपनी विविध 
इच्छाओं की तृप्ति भी बहुत सीमा तक वह वस्तु-जगतूं' से ही कर 
लेता है। यह मनुष्य की चेतना का एक आयाम है। 

धीरे-धीरे मनुष्य की. चेतना एक नया मोड़ लेती है। मनुष्य 
समभने लगता है कि इस जगत्‌ में उसके जैसे दूसरे मनुष्य भी हैं, जो 
उसकी तरह हँसते हैं, रोते हैं, सुखी-दुःखी होते हैं । वे उसकी तरह 
विचारों, भावनाभ्रों और क्रियाश्रों की अ्रभिव्यक्ति करते हैं। हू कि 
मनुष्य अपने चारों श्रोर की वस्तुओं का उपयोग श्रपने लिए करने 
का अभ्यस्त होता है, श्रतः वह अपनी इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर 


चयनिका ] [| 


मनृष्यों का उपयोग भी अपनी आकांक्षाओं और आशाओों की पूर्ति 
के लिए ही करता है। वह चाहने लगता है कि सभी उसी के लिए 
जीएँ। उसकी निगाह में दूसरे मनुष्य वस्तुओं से श्रधिक कुछ नहीं ' 
होते हैं । किन्तु, उसकी यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चल नहीं पाती . 
है । इसका कारण स्पष्ट है। दूसरे मनुष्य भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति 
में रत होते हैं । इसके फलस्वरूप उनमें शक्ति-वृद्धि की महत्वाकांक्षा 
का उदय होता है। जो मनुष्य शक्ति-वृद्धि में सफल होता है, वह 
दूसरे मनुष्यों का वस्तुओं की तरह उपयोग करने में समर्थ हो जाता 
है। पर मनुष्य की यह स्थिति घोर तनाव की स्थिति होती है । 
अधिकांश मनुष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस तनाव की स्थिति में 
से गुजर चुके होते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह तनाव लम्बे 
सम्य्॒ तक मनुष्य के लिए अश्रसहनीय होता है । इस श्रसहनीय तनाव 
के साथ-साथ मनुष्य कभी न कभी दूसरे मनुष्यों का वस्तुओं की तरहं 
उपयोग करने में असफल हो जाता है। ये क्षण उसके पुनविचार के 
क्षेण होते हैं। वह गहराई से मनुष्य-प्रकृति के विषय में सोचना 
प्रारम्भ करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें सहसा प्रत्येक मनुष्य के 
लिए सम्मान-भाव का उंदय होता है। वह अब मनुष्य-मनुष्य की 
सर्मानता और उसकी स्वतन्त्रता का पोषक: वनने लगता है । वह भ्रव 
उनका अपने लिए उपयोग करने के वजाय अपना उपयोग उनके 
लिए करना चाहता है | वह उनका शोषण करने के स्थान पर उनके 
विकास के लिए चितन प्रारम्भ करता है । वह स्व-उदय के बजाय 
सर्वोदय का इच्छुक हो जाता है। वह सेवा लेने-के स्थान पर सेवा 
' करने को महत्त्व देने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति उसे तनाव से मुक्त 
कर देती है और वह एक प्रकार से विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है |. 
उसमें एक असाधा रंण अनुभूति का जन्म होता है। इस अनुभूति को. 
ही हम मूल्यों की अनुभूति कहते हैं। वह अब वस्तु-जगत्‌ में जीते 
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हुए भी मृल्य-जगत्‌ में जीने लगता है । उसका भूल्य-जगत्‌ में जीना 
धीरे-धीरे गहराई की शोर बढ़ता जाता है। वह अरब मानव-सुल्यों 
की खोंज में संलग्न हो जाता है। वह मूल्यों के लिए ही जीता है 
और समाज में उसकी अनुभूति बढ़ो इसके लिए अपना जीवेन- 
समपित कर देता है। यह मनुष्य की चेतना का एक दूसरा 
आयाम है। | 

आचारांग में मुख्य रूप से मूल्यात्मक चेतना की सवल अभि- 
व्यक्ति हुई है। इसका प्रमुख उद्दे श्य अ्रहिसात्मक समाज का निर्माण 
करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना है, जिससे समाज में समता के 
आ्राधार पर सुख, शान्ति और समृद्धि के वीज अंकुरित हो सकें । 
भ्रज्ञान के कारण मनुष्य हिंसात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा श्रेष्ठ उद्दे श्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। वह हिंसा के दूरगामी 
कुप्रभावों को, जो उसके और समाज के जीवन को विकृत करते हैं, 
नहीं देख पाता है। किसी भी कारण से की गई हिंसा आचारांग को 
मान्य नहीं है । हिंसा के साथ ताल-मेल आचारांग की हृष्टि में हेय 
है। वह व्यावहारिक जीवन की विवशता हो सकती है, पर वह उपादेय 
नहीं हो सकती । हिसा का अर्थ केवल किसी को प्राण-विहीन करना 
ही नहीं है, किन्तु किसी भी प्राणी की स्वतन्त्रता का किसी भी रूप 
में हनन हिसा के श्रर्थ में ही सिमट जाता है । इसीलिए आ्राचारांग में 
कहा है कि किसी भी प्राणी को मत मारो, उस पर शासन मत करो, 
उसको ग्रुलाम मत वनाओ, उसको मत सताओो और उसे अद्यान्त 
मत करो | धर्म तों प्राणियों के प्रति समता-भाव में ही होता है। 
मेरा विश्वास है कि हिंसा का इंतना सृक्ष्म विवेचन विश्व-साहित्य 
में कठिनाई से ही मिलेगा । समता की भूमिका पर हिंसा-अ्रहिंसा के 
इतने विश्लेषण एवं विवेचन के कारण ही आचारांग को विश्व- 
साहित्य में सर्वोपरि स्थान दिया जा सकता है। आचारांग की 
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घोषणा है कि प्राणियों के विकास में अन्तर होने के कारण किसी 
भी प्रकार के प्राणी के अस्तित्व को नकारना अपने ही भ्रस्तित्व 
को नकारना है। प्राणी विविध प्रकार के होते हैं : एकेन्द्रिय. 
द्िन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियं और पंचेन्द्रिय । इन सभी प्राणियों 
को जीवन प्रिय होता है, इन सभी के लिए दु:ख अप्रिय होता है। 
आचारांग ने हिसा-अहिसा का विवेचन प्राणियों के सूक्ष्म निरीक्षण 
के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो मेरी दृष्टि में एक विलक्षण 
प्रतिपादन है । ऐसा लगता है कि आचारांग मनुष्यों की संवेदन- 
शीलता को गहरी करना चाहता है, जिससे मनुष्य' एक ऐसे समाज 
का निर्माण कर सके जिसमें शोषण, अराजकता, नियमहीनता, 
अंशान्ति और आपसी संबंधों में तनाव विद्यमान न रहे । मनुष्य 
अपने दु:खों को तो अनुभव कर ही लेता है, पर दूसरों के दुःखों के 
प्रति वह संवेदनशील प्राय: नहीं हो पाता है। यही हिसा का मूल 
है। जब दूसरों के दुःख हमें अपने जैसे लगने लगें, जब दूसरों की 
चीख हमें अपनी चीख के समान मालूम हो, तो ही अहिसा का 
प्रारम्भ हो सकता है। मनुष्य को अपने सार्वकालिक सूक्ष्म अस्तित्व 
में सन्‍्देह न रहे, इस बात- को समभाने के लिए पूर्वजन्म और 
पुनर्जेन्म के सिद्धान्त से ही ग्रंथ का आरम्भ किया गया है। अपने 
सुक्ष्म अस्तित्व में सन्देह नेतिक-आध्यात्मिक मूल्यों को ही सन्देहा- 
त्मक बना देगा, जिससे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की 
आधारशिला ही गड़बड़ा जायगी । इसीलिए आचारांग ने सर्वेप्रथम 
स्व-अस्तित्व एवं प्रारियों के अस्तित्व के साथ क्रियाओं एवं उनसे 
उत्पन्न प्रभावों में विश्वास उत्पन्न किया हैँ । ये सभी व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक जीवन को वास्तविकता प्रदान करते हैं और- इनके झाधार 
पर ही मूल्यों की चर्चा सम्भव वन पाती हैं । 
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आचारांग में 323 सृत्र हैं, जो नौ! अध्ययनों में विभक्त हैं। इन 
विभिन्न अ्रध्ययनों में जीवन-विकास के सूत्र बिखरे पड़े हैं । यहां 
मानववाद पुर्णरूप से प्रतिष्ठित है। आ्राध्यात्मिक जीवन के लिए 
प्रेरणाएँ यहां उपलब्ध हैं। मुर्च्छा, प्रमाद, और ममत्व जीवन को 
दुःखी करने वाले कहे गए हैं । वस्तु-त्याग के स्थान पर ममत्व-त्याय 
' को आचारांग में महत्त्व दिया गया है । वस्तु-त्याग, ममत्व-त्याग से 
प्रतिफलित होना चाहिये | आध्यात्मिक-जागृति मृल्यवान्‌ कही गई 
है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य मान-अ्रपमान, लाभ-हानि आदि दन्द्रों 
की निरर्थकता को समझ सकता है। अहिंसा, सत्य और समता के 
ग्रहण को प्रमुख स्थान दिया गया है | बुद्धि और तर्क जीवन के लिए 
अत्यन्त उपयोगी होते हुए भी, श्राध्यात्मिक अनुभव इनकी पकड़ से 
बाहर प्रतिपादित हैं। साधनामय मरण की प्रेरणा सूत्रों में व्याप्त 
है। आचारांग में भगवान्‌ महावीर की साधना का ओजस्वी वर्णन 
किसी भी साधक के लिए मार्ग-दर्शक हो सकता है । यहां यह ध्यान 
देने योग्य है कि श्राचारांग की रचना-शैली भर विषय की गम्भी रता 
को देखते हुए यह कहा गया है कि आचारांग उपलब्ध आगमों में 
सबसे प्राचीन है । “आचारांग शागम-साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन 
है। उसमें वर्णितं श्राचार मूलभूत है और वह महावीर युग के अधिक 
सन्निकट है [१ 


आचारांग के इन 323 सूत्रों में से ही हमने 29 सूत्रों का चयन 
आचारांग चयनिका' शीर्षक के अन्तर्गत किया है । इस चयन का 
उद्देश्य पाठकों के समक्ष झाचारांग के उन कुछ सूत्रों को प्रस्तुत 
करना है, जो मनुष्यों में अहिंसा, सत्य, समता और जागृति 
8 मनन परत +-लनननन लत लन न भला 


, वर्तमान में 8 अ्रध्ययन ही प्राप्त हैं, 7वाँ अध्ययन अनुपलब्ध है। 
2. जैन आगम-साहित्य : मनन और मीमांसा, पृष्ठ, 60. 
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(अनासक्ति) की मूल्यात्मक भावना को दृढ़ कर सकें, जिससे उनमें 
नेतिक आर आध्यात्मिक मूल्यों की चेतना सघन वन सके । अब हम 
इस चयनिका की विषय-वस्तु की चर्चा करेंगे । 
पुर्वेजल्स और पुनर्जन्स : 

मनुष्य समय-समय पर मनुष्यों को मरते हुए देखता है । 
कभी न कभी उसके मन में स्व-अस्तित्व की निरन्तरता का प्रश्न 
उपस्थित हो ही जाता है । जीवन के गम्भीर क्षणों में यह प्रश्त उसके 
मानस-पटल पर गहराई से अंकित होता है । भ्रत: स्व-अस्तित्व का 
प्रश्त मनुष्य का मूलभूत प्रश्न है । आचारांग ने सर्वेप्रथम इसी प्रश्न 
से चिन्तन प्रारम्भ किया हैँ। आचारांग का यह विश्वास प्रतीत 
होता है कि इस प्रश्न के समाधान के पश्चात्‌ ही मनुष्य स्थिर मन 
से अपने विकास की वातों की ओर ध्यान दे सकता हूँ । यदि स्व- 
अस्तित्व ही त्रिकालिक नहीं है तो मूल्यात्मक विकास का क्‍या 
प्रयोजन ? स्व-अस्तित्व में आस्था उत्पन्न करने के लिए आचारांग 
पूर्वेजन्म-पुनर्जन्म की चर्चा से शुरू होता है । आचारांग का कहना हूँ 
कि यहाँ कुछ मनुष्यों में यह होश नहीं होता है कि वे अमुक दिल्या से 
इस लोक में आएं हैं () | वे यह भी नहीं जानते हैं कि वे आगामी 
जन्म में किस अवस्था को प्राप्त करेंगे () ? यहाँ प्रश्न यह है कि 
क्या स्व-अस्तित्व की निरन्तरता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है ? कुछ लोग तो पूव॑जन्म में स्व-अस्तित्व का ज्ञान अपनी स्मृति के 
माध्यम से कर लेते हैं ।.कुछ दूसरे लोग अतीन्द्रिय ज्ञानियों के कथन 
से इसको जान पाते हैं तथा कुछ और लोग उन लोगों से जान लेते 
हैं जो अतीन्द्रिय ज्ञानियों के सम्पर्क में आए हैं (2) इस तरह से 
पूर्व॑जन्म में स्व-अस्तित्व का ज्ञान स्वयं के देखने से अ्रथवा अ्रतीन्द्रिय 
जानियों के देखने से होता है । पूर्व जन्मों के ज्ञान से ही पुनर्जन्म के 
होने का विश्वास उत्पन्न हो सकता है। आचारांग ने पुनर्ज॑न्म में 
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विश्वास को पूर्व जन्म के ज्ञान पर आश्रित किया है | ऐसा लगता है 
कि महावीर-युग में व्यक्ति को पूर्वजन्म की स्मृति में उतारने की 
क्रिया वर्तमान थी और यह आध्यात्मिक उत्थान के प्रति जागृति का 
सवल माध्यम था । जन्मों-जन्मों में स्व-अस्तित्व के होने में विश्वास 
करने वाला ही आचारांग की दृष्टि में श्रात्मा को मानने वाला होता 
हैं। जन्मों-जन्मों पर विश्वास से देश-काल में तथा पुद्गलात्मक 
लोक में विश्वास उत्पन्न होता है। इसी से मन-वचन-काय की 
क्रियाओं और उनसे उत्पन्न प्रभावों को स्वीकार किया जाता हे । 
आचारांग का कहना है कि जो मनुष्य पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को 
समभ लेता है वह ही व्यक्ति आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और 
क्रियावादी कहा गया है (3) | इसी भ्राधार पर समाज में नैतिक- 
आध्यात्मिक मृल्यों का भवन खड़ा किया जा सकता है और 
सामाजिक उत्थान को वास्तविक बनाया जा सकता है । 


, क्रियाश्रों की विपरीतता : 

' 'आचारांग इस बात पर खेद व्यक्त करता है कि मनुष्य के 
द्वारा मन-वचन-काय की क्रिया की सही दिशा समभी हुई नहीं है । 
इसीलिए उनसे उत्पन्न कुप्रभावों के कारण वह थका देने वाले एक 
जन्म से दूसरे जन्म में चलता जाता है श्रौर श्रनेक प्रकार की योनियों 
में सुखों-दु:खों का अनुभव करता रहता है (4) । मनुष्य की क्रियाश्रों 
' के प्रयोजनों का विश्लेषण करते हुए आचारांग का कहना हूँ कि 

मनुष्य के हारा मन-वचन-काय की क्रियाएँ जिन प्रयोजनों से की 

'जाती हैं वे हैं: () वर्तमान जीवन की रक्षा के प्रयोजन से, (#) 
. प्रशंसा, आदर तथा पूजा पाने के प्रयोजन से, (#) भावी-जन्म की 

उवेड़-बुन के कारण, वर्तमान में मरण-भय के कारण तथा परम 

शान्ति प्राप्त करने तथा दुःखों को दूर करने के प्रयोजन से (5, 6) है 
जिसने क़रियाप्रों के इतने शुरुआत जान लिए हैं उसने ही क्रियाश्रों 
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का ज्ञान प्राप्त किया है (7)। किन्तु दुःख की वात यह है कि 
मनुष्य इन विभिन्न प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए विभिन्न जीवों की 
हिंसा करता है, उनकी हिंसा करवाता हैँ तथा उनकी हिंसा करने 
वालों का अनुमोदन करता है (8 से 45)। आचारांग का कहना 
है कि क्रियाओं की यह विपरीतता जो हिंसा में प्रकट होती है 
मनुष्य के श्रहित के लिए होती है, वह उसके अध्यात्महीन वने रहने 
का कारण होती है (8 से 5) यह हिसा-कार्य निश्चित ही बन्धन में 
डालने वाला है, मूर्च्छा में पटकने वाला है, और अ्रमंगल में धकेलने 
वाला है (6)। अतः क्रियाओ्रों की विपरीतता का माप-दण्ड है, 
हिंसा । जा क्रिया हिंसात्मक है वह विपरीत है। यहां हिसा को 
व्यापक श्रर्थ में समभा जाना चाहिए। किसी प्राणी को मारनां, 
उसको गुलाम बनाना, उस पर शासन करना आदि सभी 'क्रियाएँ 
हिसात्मक हैं (72)। जब मन-वचन-काय की क्रियाओं की विपरीतता 
समाप्त होती हैं, तब मनुष्य न तो विभिन्न जीवों की हिंसा करता हे, 
न हिंसा करवाता है और न ही हिंसा करने वालों का अनुमोदन 
करता है (7) । उसके जीवन में अहिसा प्रकट हो जाती है श्रर्थात्‌ 
न वह प्राणियों को मारता है, न उन पर शासन करता है, न उनको 
गुलाम बनाता है, न उनको सताता है श्रौर न ही उन्हें कभी किसी 
प्रकार से अशान्त करता है (72) । अत: कहा जा सकता है कि यदि 
क्रियाओं की विपरीतता का मापदण्ड हिंसा है तो. उनकी उचितता 
का मभापदण्ड अ्रहिसा होगा। जिसने भी हिसात्मक क्रियाश्रों को 
हृष्टाभाव से जान लिया, उसके हिंसा समझ में भश्रा जाती हैं और 
धीरे धीरे वह उससे छूट जाती है (7)4 

क्रियाओ्रों का प्रभाव 


. मन-वचन-काय की क्रियात्रों की विपरीतता और उनकी 
उचितता का प्रभाव दूसरों पर पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है, 
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किन्तु, अपने आप पर तो प्रभाव पड़ ही जाता है । वे क्रियाएँ मनुष्य 
के व्यक्तित्व का अंगं बन जाती हैं । इसे ही कर्म-वन्धन कहते हैं । 
यह कर्म-बन्धन ही व्यक्ति के सुखात्मक और दु:खात्मक जीवन का 
आधार होता है । इस विराट विश्व में हिंसा व्यक्तित्व को विक्ृत 
कर देती है और अपने तथा दूसरों के दुःखात्मक जीवन का कारण 
बनती है और अहिंसा व्यक्तित्व को विकसित करती है और अपने 
तथा दूसरों के सुखात्मक जीवन का कारण बनती है। हिंसा विराद्‌ 
. प्रकृति के विपरीत है | अतः वह हमारी ऊर्जा को ऊध्वंगामी होने से 
' . 'रोकती है और ऊर्जा को ध्वंस में लगा देती है, किन्तु अहिसा विराद्‌ 
प्रकृति के श्रनुकुल होने से हमारी ऊर्जा को ऊध्वंगामी बनाने के लिए 
' भार्ग-प्रशस्त करती है और ऊर्जा को रचना में लगा देती है । 
हिंसात्मक क्रियाएँ मनुष्य की चेतना को सिकोड़ देती हैं और उसको 
ह्वास की.ओर. ले जाती हैं, अ्रहिसात्मक क्रियाएँ मनुष्य की चेतना 
को विकास की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार इन क्रियाओं का 
प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अतः आचारांग ने कहा है कि जो 
मनुष्य कर्म-बन्धन और कर्म से छुटकारे के विषय में खोज करता है 
वह शुद्ध-बुद्धि होता है । (50) । 

मृच्छित सनुष्य की दशा : 


वास्तविक स्व-अ्रस्तित्त का विस्मरण ही मूर्च्छा हैँ । इसी 
विस्मरण के कारण मनुष्य व्यक्तिगत अवस्थाओं और सामाजिक 
परिस्थितियों से उत्पन्न सुख-ढदुःख से एकीकरण करके सुखी-दु:खी 
होता रहता है । मूच्छित मनुष्य स्व-अ्रस्तित्व (आत्मा) के प्रति जाग- 
रूक नहीं होता है, वह अशांति से पीड़ित होता हूँ, समता-भाव से 
दरिद्र होता है, उसे श्रहिसा पर श्राधारित मुल्यों का ज्ञान देना 
कठिन होता हैं तथा वह अध्यात्म को समभने वाला नहीं होता हूं 
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(8) । मृच्छित मन्‌ ष्य इन्द्रिय-विययों में ही ठहरा रहता है (22) । 
वह आसक्ति-युक्त होता है और कुटिल आचरण में ही रत रहता है 
(22) । वह हिंसा करता हुआ भी दूसरों को अहिसा का उपदेश देता 
रहता है । (25)। इस तरह से वह अहंत्‌ (जीवन-मुक्त) की आज्ञा के 
विपरीत चलने वाला होता हैं (22, 96) स्व-अस्तित्व के प्रति 
जागरूक होना ही अहंत्‌ की शआराज्ञा में रहना है । इस जगत्‌ में यह 
विचित्रता है कि सुख देने वाली वस्तु दुःख देने वाली बने जाती है 
और दुःख देने वाली वस्तु सुख देने वाली वन जाती है। मूच्छित 
(आसक्ति-युक्त) मनुष्य इस बात को देख नहीं पाता है (39) । 
इसलिए वह सदेव वस्तुओं के प्रति आसक्त बना रहता है, यही 
उसका अज्ञान है (44) । विषयों में लोलुपता के कारण वह संसार 
में अपने लिए वैर की वृद्धि करता रहता है (45) और वार-वार 
जन्म-धारण करता रहता हैं (53)। अतः कहा जा सकता हैं कि 
मूच्छित (अज्ञानी) मनुष्य सदा सोया हुआ भअर्थात्‌ सत्मागें को भूला 
हुआ होता हैँ (52) । जो मनुष्य मूर्च्छारूपी अंधकार में रहता हैं वह 
एक प्रकार से अंधा ही है । वह इच्छाओं में आसक्त बना रहता हूँ 
और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह प्राणियों की हिसा में संलग्न 
होता हैँ (98) । वह प्राणियों को मारने वाला, छेदने वाला, उनकी 
हानि करने वाला तथा उनको हैरान करने वाला होता है (29) ।. 
इध्छाओं के तृप्त न होने पर वह शोक करता है, क्रोध करता है, 
दूसरों को सताता हैं और उनको नुकसान पहुंचाता हैँ (43) । यहाँ 
यह समक्तता चाहिए कि सतत हिंसा में संलग्त रहने वाला व्यक्ति 
भयभीत व्यक्ति होता हैं। आचारांग ने ठीक ही कहा हूँ कि प्रमादी 
(मृच्छित) व्यक्ति को सब ओर से भय होता है (69) । वह सदेव 
मानसिक तनावों से भरा रहता है। चूंकि उसके अनेक चित्त होते 
इसलिए उसका अपने लिए ज्ञांति (तनाव-मुक्ति) का दावा करना 
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ऐसे ही है जैसे कोई चलनी को पानी से भरने का दावा करे (60) । 
मूच्छित मनुष्य संसाररूपी प्रवाह में तैरने के लिए विल्कुल समर्थन नहीं 
होता है (37) । वह भोगों का अनुमोदन करने वाला होता है तथा 
दुःखों के भँवर में ही फिरता रहता हैं (38) । वह दिन-रात दुःखी 
होता हुआ जीता है । वह काल-अकाल में तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के 
लिए प्रयत्व करता रहता है । वह केवल स्वार्थपृर्ण संबंध का अभि- 
लाषी होता है । वह धन का लालची होता है तथा व्यवहार में ठगने 
वाला होता हूँ | वह बिना विचार किए कार्यो को करने वाला होता 
हैं तथा विभिन्न समस्याओ्रों के समाधान के लिए बार-बार शास्त्रों/ 
हिंसा का प्रयोग को ही महत्व देता हैं (26) । 
झ्राध्यात्मिक प्रेरक तथा उनसे प्राप्त शिक्षा : 

यह मृूच्छित मनुष्यों का जगत्‌ हैं। ऐसा होते हुए भी यह जगत्‌ 
मनुष्य को ऐसे अनुभव प्रदान करने के लिए सक्षम है, जिनके द्वारा 
वह श्रपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकता हैं । 
मनुष्य कितना ही मूच्छित क्‍यों न हो फिर भी बुढ़ापा,मृत्यु और धन- 
वेभव की अस्थिरता उसको एक बार जगत्‌ के रहस्य को समभने के 
लिए बाध्य कर ही देते हैं। यह सच है कि कुछ मनुष्यों के लिए यह्‌ 
जगत्‌ इन्द्रिय-तुष्टि का ही माध्यम बना रहता है (74), किन्तु कुछ 
भनुष्य ऐसे संवेदनशील होते हैं कि यह जगत्‌ उनकी मूर्च्छा को 
आखिर तोड़ ही देता है । 


मनुष्य देखता हैँ कि प्रति क्षण उसकी भआरायु क्षीण हो रही है । 
अपनी बीती हुई आयु को देखकर वह व्याकुल होता है श्र बुढ़ापे 
में उसका मन गड़बड़ा जाता है । जिनके साथ वह रहता है, वे ही 
आत्मीय-जन उसको बुरा-भला कहने लगते हैं श्ौर वह भी उनको 
ब्रा-भला कहने लग जाता है। बुढ़ापे की अवस्था में वह मनोरंजन 
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के लिए, क्रीड़ा के लिए तथा प्रेम के लिए नीरसता व्यक्त करता है 
(27) । अतः आचारांग का शिक्षण है कि ये आत्मीय-जन मनुष्य के 
सहारे के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं श्ौर वह्‌ भी उनके सहारे के लिए 
पर्याप्त नहीं होता है (27) इस प्रकार मनुष्य बुढ़ापे को समभकर 
आध्यात्मिक प्रेरणा ग्रहरा करे तथा संयम के लिए प्रयत्नशील बने । 
और वर्तेमान मनुष्य-जीवन के संयोग को देखकर आसक्ति-रहित 
बनने का प्रयास करे (28)। आचारांग का कथन है कि हे 
मनुष्यों ! आयु बीत रही है, यौवन भी बीत रहा है, अत: प्रमाद 
(आसक्ति) में मत फँसो (28) । और जब तक इन्द्रियों की शक्ति 
क्षीण न हो, तब तक ही स्व-अस्तित्व के प्रति जागरूक होकर 
आध्यात्मिक विकास में लगो (30) । 


आचारांग सर्व-अनुभूत तथ्य को दोहराता है कि मृत्यु के लिए 
किसी भी क्षण न आना नहीं है (36) । इसी बात को रखते हुए 
आचारांग फिर कहता है कि मनुष्य इस देह-संगम को देखे । यह देह- 
संगम छूटता अवश्य हँ.। इसका तो स्वभाव ही नश्वर हैँ । यह 
अध्रूव है, अनित्य हैं और अजशाश्वत है (85)। आचारांग उनके 
प्रति झराश्चय प्रकट करता है जो मृत्यु के द्वारा पकड़े हुए होने पर 
भी संग्रह में आसक्त होते हैं (74) | मृत्यु की अनिवार्यता हमारी 
आध्यात्मिक प्रेरणा का कारण बन सकती है। कुछ मनुष्य इससे 
प्रेरणा ग्रहरा कर भ्रनासक्ति की साधना में लग जाते हैं । 


धन-वेभव में मनुष्य सबसे अधिक आसकत होता है। चूकि 
जीवन की सभी झ्ावश्यकताएँ इसी से पूरी होती हैं, इसलिए मनुष्य 
इसका संग्रह करने के लिए सभी प्रकार के उचित-श्रनुचित कर्म में 
संलग्न हो जाता है । आचारांग आसकत मनुष्य का ध्यान धन-वैभव 
के नाश की ओर आकर्षित करते हुए कहता है कि कभी चोर धन- 
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वेभव का अपहरण कर लेते हैं, कभो राजा उसको छीन लेता हैं 
और कभी वह घर-दहन में जला दिया जाता है (37) । धन-वैभव 
का नाश कुछ मनुष्यों को आध्यात्मिक प्रेरणा देकर उनको आत्म- 
जागृति की स्थिति में लाने के लिए समर्थ हो सकता है । 


इस तरह से जब मृच्छित मनुष्य को संसार की निस्सारता का 
भान होने लगता है (64), तो उसकी मूर्च्छा की सघनता धीरे-धीरे 
कम होती जाती हैँ और वह अ्रध्यात्म-मार्ग की शोर चल पड़ता है । 
कभी-कभी ऐसा भी होता हैँ कि यदि अध्यात्म में प्रगति किया हुआ 
व्यक्ति मिल जाए, तो भी मूच्छित मनुष्य जागृत स्थिति में छलाँग 
लगा सकता हैं (93) । इस तरह से बुढ़ापा, मृत्यु, धन-वैभव का 
नाश, संसार की निस्सारता और जागृत मनुष्य के दर्शन--ये सभी 
मूच्छित मनुष्य को आध्यात्मिक प्रेरणा देकर उसमें स्व-अस्तित्व का 
बोध पैदा कर सकते हैं । 


ग्रान्तरिक रूपान्तरण और साधना के सूत्र : 


आत्म-जागृति श्रथवा स्व-अस्तित्व के बोध के पश्चात्‌ 
आचारांग मनुष्य को चारित्रात्मक आन्तरिक रूपान्तरण के महत्त्व 
को बतलाते हुए साधना के ऐसे सारभूत सूत्रों को वतलाता है जिससे 
उसकी साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके । कहा है कि हे मनुष्य ! 
तू ही तेरा मित्र है (66), तू अपने मत को रोक कर जी (6)। 
जो सुन्दर चित्तवाला हैँ, वह व्याकुलता में नहीं फेंसता है (68) । 
तू मानसिक विषमता (राग-हूंष) के साथ ही युद्ध कर, तेरे लिए 
वाहरी व्यक्तियों से युद्ध करने से क्या लाभ (99) ? बंध (अशांति) 
और मोक्ष (शान्ति) तेरे अपने मन में ही है (97) । धर्म न गाँव में 
होता हैँ और न जंगल में, वह तो एक प्रकार का श्रान्तिरिक रूपा- 
. स्तरण है (96) । कहा गया है कि जो ममतावाली वस्तु-इंद्धि को 
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छोड़ता है, वह ममतावाली वस्तु को छोड़ता हँ, . जिसके लिए कोई . 
ममतावाली वस्तु नहीं है, वह ही ऐसा ज्ञानी है, जिसके द्वारा 
अध्यात्म-पथ जाना गया है (46) | 


आन्तरिक रझूपान्तरण के महत्त्व को समभाने के बाद आचा- 
रांग ने हमें साधना की दिशाएँ बताई हैं। ये दिशाएँ ही साधना के 
सूत्र हैं। (४) अज्ञानी मनुष्य का बाह्य जगत्‌ से सम्पर्क उसमें 
ग्राशाओं और इच्छाशों को जन्म देता हैं। मनुष्यों से वह अपनी 
आशाओं की पूति चाहने लगता है और वस्तुओं की प्राप्ति के द्वारा 
वह इच्छाओ्रों की तृप्ति चाहता हैँ । इस तरह से मनुष्य श्राशाश्रों ' 
और इच्छाओं का पिण्ड बना रहता है। ये ही उसके मानसिक 
तनाव, अशान्ति और दुःख के कारण होते हैं (39)। इसलिए 
आचारांग का कथन है कि मनुष्य आशा और इच्छा को त्यागे . 
(39) । (४) जो व्यक्ति इन्द्रियों के विषयों में आसक्त होता'है, 
वह बहिमु खी ही बना रहता है, जिसके फल-स्वरूप उसके कर्म-बंधन 
नहीं हटते हैं और उसके विभाव-संयोग (राग-ह्व षात्मक भाव) नष्ट 
नहीं होते हैं (78) । अतः: इन्द्रिय-विषय में अ्रनासक्ति साधना के 
लिए आवश्यक है । यहीं से संयम की यात्रा प्रारम्भ होती है (53) । 
आचारांग का कथन हैं कि हे मनुष्य ! तू अनासक्त हो जा और 
अपने को नियन्त्रित कर (76) । ज॑से श्रग्नि जीर्ण (सूखी) लकड़ियों 
को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अनासक्त व्यक्ति राग-द्वष को 
नष्ट कर देती है (76)। (|४) कषाएँ मनुष्य की स्वाभाविकता को 
नष्ट कर देती हैं । कषायों का राजा मोह है । जो एक मोह को नष्ट 
कर देता है, वह बहुत कषायों को नष्ट कर देता है (69) । श्रहंकार 
मृदु सामाजिक सम्बन्धों तथा झात्म-विकास का जझषत्रु हैं। कहा हैं 
कि उत्थान का अहंकार होने पर मनुष्य मूढ बन जाता है (9) 
जो क्रोध आदि कषायों 'को तथा अ्रहंकार को नष्ट करके चलता हैं, . 
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' वह संसार-प्रवाह को नष्ट कर देता है (62-70) । (शं) मानव-समाज 
में न कोई नीच है और न कोई उच्च है (34)। सभी के साथ 
समतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए । आचारांग के अनुसार 

' समता में ही धर्म है (88)। (५) इस जगत्‌ में सब प्राणियों के 

लिए पीड़ा अशान्ति हैं, दुःख-युक्त है (23) । सभी प्राणियों के लिए 

यहाँ सुख भ्रनुकूल होते हैं, दुःख प्रतिकूल होते हैं, वध अप्रिय होते हैं 
तथा जिन्दा रहने की अवस्थाएँ प्रिय होती हैं । सब प्राणियों के लिए 
जीवन प्रिय होता है (36) । श्रतः श्राचारांग का कथन है कि कोई 
भी प्राणी मारा नहीं जाना चाहिए, ग्रुलाभ नहीं बनाया जाना 
चाहिए, शासित नहीं किया जाना चाहिए, सताया नहीं जाना 
चाहिए और अशान्त नहीं किया जाना चाहिए। यही धर्म शुद्ध हैं, 
नित्य है, और शाश्वत है (72) | जो भ्रहिसा का पालन करता हैं, 
वह निर्भय हो जाता है (69) । हिंसा तीन्र से तीन्न होती है, किन्तु 
श्रहिसा सरल होती है (69) । अतः हिंसा को मनुष्य त्याग । 
प्राणियों में तात्विक समता स्थापित करते हुए आचारांग भ्रहिसा- 
भावना को हढ़ करने के लिए कहता है कि जिसको तू मारे जाने 
योग्य मानता है; वह तू ही है; जिसको तू शासित किए जाने योग्य 
मानता है- वह तू ही है; जिसको तू सताए जाने योग्य मानता है, 
वह तू ही है; जिसको तू गुलाम बनाए जाने योग्य मानता है, वह तू 
ही है; जिसको तू अशानन्‍्त किए जाने योग्य मानता है, वह तू ही है; 

(94) । इसलिए ज्ञानो, जीवों के प्रति दया का उपदेश दे और दया 
पालन की प्रशंसा करे (0) । (शं) आचारांग ने समता और 
झ्रहिसा की साधना के साथ सत्य की साधना को भी स्वीकार किया 
है । आचारांग का शिक्षण है कि हे मनुष्य ! तू सत्य का निर्णय कर, 
सत्य में धारणा.(कर और सत्य की गञाज्ञा में उपस्थित रह (59, 
68) । (शां) संग्रह, समाज में श्राथिक विषमता पैदा करता हैं । 
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अतः आचारांग का कथन है कि मनुष्य अपने को परियग्रह से दूर रखे 
(42) । बहुत भी प्राप्त करके वह उसमें आसक्तियुक्त न बने 
(42) । (शा) आचारांग में समतादर्शी (अहँंत) की आज्ञा- 
पालन को कत्त व्य कहा गया हैं (99)। कहा है कि कुछ लोग 
समतादर्शी की अनाज्ञा में भी तत्परता सहित होते हैं, कुछ लोग, 
उसकी आज्ञा में भी आलसी होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए 
(96) । यहाँ यह पूछा जा सकता है कि क्‍या मनुष्य के द्वारा भ्राज्ञा 
पालन किए जाने को महत्त्व देना उसकी स्वतन्त्रता का हनन नहीं 
हैं? उत्तर में कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता का हनन तब होता 
है जब बुद्धि या तर्क से सुलकाई जाने वाली समस्याओं में भी आज्ञा- 
पालन को महत्त्व दिया जाए। किन्तु, जहाँ बुद्धि की पहुंच न हो ऐसे 
आध्यात्मिक रहस्यों के क्षेत्र में आत्मानुभवी (समतादर्शी ) की आज्ञा 
का पालन ही साधक के लिए आत्म-विकास का माध्यम बन सकता 
है। संसार को जानने के लिये संशय अनिवार्य है (83), पर 
समाधि के लिए श्रद्धा श्रनिवार्य है (92) । इससे भी आगे चलें तो 
समाधि में पहुंचने के लिये समतादर्शी की आज्ञा में चलना आवश्यक 
है। संशय से विज्ञान जन्मता है, पर आत्मानुभवी की आज्ञा में 
चलने से ही समाधि-अवस्था तक पहुँचा जा सकता है। अतः श्राचा- 
रांग ने अहँत्‌ की आज्ञा-पालब को कत्त व्य कहकर आध्यात्मिक 
रहस्यों को जानने के लिए मार्ग-प्रदस्त किया है। (75) मनुष्य 
लोक की प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, पर लोक असाधारण कार्यों 
की बड़ी मुश्किल से प्रशंसा करता है। उसकी पहुँच तो सामान्य 
कार्यो तक ही होती है । मूल्यों का साधक व्यक्ति असाधाररा व्यक्ति 
होता है, अत: उसको अपने क्रान्तिकारी कार्यों के लिए प्रशंसा 
मिलना कठिन होता है। प्रशंसा का इच्छुक प्रशंसा न मिलने पर 
कार्यो को निश्चय ही छोड़ देगा । आचारांग ने मनुष्य की इस वृत्ति 
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की समभकर कहा है कि मूल्यों का साधक लोक के द्वारा प्रशंसित 
होने के लिये इच्छा ही न करे (73) | वह तो व्यक्तिगत और 
' सामाजिक जीवन में मूल्यों की साधना से सदैव जुड़ा रहे । 


साधना की पुर्णेता : 

साधना की पूर्णता होने पर हमें ऐसे महामानव के दर्शन होते 
हैं जो व्यक्ति के विकास और सामाजिक प्रगति के लिये प्रेरणा-स्तम्भ 
होता है। श्राचारांग में ऐसे महामानव की विशेषताञ्रों को बड़ी 
सूक्ष्मता से दर्शाया गया है । उसे द्रष्टा, अप्रमादी, जाग्नत, श्रनासक्त, 
वीर, कुशल आदि हाब्दों से इंगित किया गया है। (१) द्रष्टा के 
लिए कोई उपदेश शेष नहीं है (38)। उसका कोई नाम नहीं है 
(7) । (४) उसकी श्राँखें विस्तृत होती हैं श्र्थात्‌ वह सम्पूर्ण लोक 
को देखने वाला होता है (44)। (४४) वह बन्धन और मुक्ति के 
विकल्पों से परे होता हैं (50) । वह शुभ-अशुभ, आदि दोनों भ्रन्तों 
से नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वह इन्द्रातीत होता है (56,64) 
और उसका अनुभव किसी के द्वारा न छेदा जा सकता है, न भेदा 
जा सकता है, न जलाया जा सकता है तथा न नष्ट किया जा सकता 
है (64) । वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में खिन्न नहीं होता है 
झौर वह किसी भी अनुकूल परिस्थिति में खुश नहीं होता है । वास्तव 
में वह तो समता-भाव में स्थित रहता है (47 ) (४) वह पूर्ण जागरूकता 
से चलने वाला होता है अश्रतः: वह वीर हिंसा से संलग्न 
नहीं किया जाता है (49) । वह सदंव ही श्राध्यात्मिकता में 
जागता हैं (5)। (२) वह अनुपम प्रसन्नता में रहता हैँ (48) । 
(५) वह कर्मों से रहित होता है । उसके लिए सामान्य लोक प्रचलित 
आचररं आवश्यक नहीं होता है, (55) । किन्तु उसका आचरण 
व्यक्ति व समाज के लिए मार्ग-दर्शक होता है । वह मूल्यों से श्लगाव 
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को तथा पश्ु-प्रवृत्तियों के प्रति लगाव को समाज के जीवन में सहन 
नहीं करता है (47) । आचारांग का शिक्षण है कि जिस 
काम को जाग्रत व्यक्ति करता है, व्यक्ति व समाज उसको करे (50) 
(९) वह इन्द्रियों के विषयों को द्रष्ठाभाव से जाना हुश्ना होता है, 
इसलिए वह आत्मवान्‌, ज्ञानवान्‌, वेदवान्‌ू, धर्मंवान्‌ और ब्रह्मवान्‌ 
कहा जा सकता है (52) (५४) जो लोक में परम तत्त्व को देखने 
वाला है, वह वहाँ विवेक से जीने वाला होता है, वह तनाव से मुक्त, 
समतावान्‌, कल्याण करने वाला, सदा जितेन्द्रिय, कार्यों के लिए 
उचित समय को चाहने वाला होता है तथा वह अनासक्तिपूर्वक लोक 
में गसन करता है (58) । (5) उस महामानव के आत्मानुभव का 
वर्णन करने में सब शब्द लौट आते हैं, उसके विषय में कोई तके 
उपयोगी नहीं होता है, बुद्धि उसके विषय में कुछ भी पकड़ने वाली 
नहीं होती है (97) । आत्मानुभव की वह अवस्था ञ्राभामयी होती 
है । वह केवल ज्ञाता--ष्टा-अवस्था होती है (97) । 


सहावीर का साधनासय जीवन : 


आचारांग ने महावीर के साधनामय जीवन पर प्रकाश डाला है । 
यह जीवन किसी भी साधक के लिए प्रेरणा-स्लोत बन सकता है। 
भहावीर सांसारिक परतन्त्रता को त्यागकर श्रात्मस्वातन्त््य के मार्गे 
पर चल पड़े (03) उनकी साधना में ध्यान प्रमुख था । वे तीन घंटे 
तक बिना पलक झरूपकाए आंखों को भीत पर लगाकर आन्तरिक रूप 
से ध्यान करते थे (04) । यदि महावीर गृहस्थों से युक्त स्थान में 
ठहरते थे तो भी वे उनसे मेल-जोल न बढ़ाकर ध्यान में ही लीन 
रहते थे । बाधा उपस्थित होने पर वे वहाँ से चले जाते थे । वे ध्यान 
की तो कभी भी उपेक्षा नहीं करते थे (705) । महावीर अपने समय 
को कथा-नाच-गान में, लाठी-युद्ध तथा मूठी युद्ध को 
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. देखने में नहीं बिताते थे (706) । काम-कथा तथा 

कामातुर इशारों में वे ह-शोक रहित होते थे (07)। 
वे प्राणियों की हिंसा से वबचकर विहार करते थे (08)। 
वे खाने-पीने की मात्रा को समभने वाले थे और रसों में कभी लाला- 
यित नहीं होते थे (709) । महावीर कभी शरीर को नहीं खुजलाते 
थे और आँखों में कुछ गिरने पर श्राँखों को पोंछते भी नहीं थे 
(।0) । वे कभी शून्य घरों में, कभी लुहार, कुम्हार श्रादि के कर्म- 
स्थानों में, कभी बगीचे में, मसाण में और कभी पेड़ के नीचे ठहरते 
थे और संयम में सावधानी वरतते हुए वे ध्यान करते थे 
(72, 3, !4) । महावीर सोने में आनन्द नहीं लेते थे । नींद 
आती तो झ्पने को खड़ा करके जगा लेते थे । वे थोड़ा सोते भ्रवश्य 
थे पर नींद की इच्छा रखकर नहीं (5) । यदि रात में उनको नींद 
सताती, तो वे श्रावास से बाहर निकलकर इधर-उधर घूम कर फिर 
जागते हुए ध्यान में बेठ जाते थे (6) । 


महावीर ने लौकिक तथा अलौकिक कष्टों को समतापूर्वक 
सहन किया (7, 8) । विभिन्न परिस्थितियों में हर्ष शऔरर शोक 
पंर विजय प्राप्त करके वे समता-युक्त बने रहे (779) । लाढ देश के 
लोगों ने उनको बहुत हैरान किया । वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो 
महावीर के पीछे कुत्तों को छोड़ देते थे | कुछ लोग उन पर विभिन्न 
प्रकार से प्रहार करते थे (20, 2, 22) । किन्तु, जैसे कवच से 
ढका हुआ योद्धा संग्राम के मोर्चे पर रहता है, वैसे ही वे महावीर 
वहाँ दुव्यंवहार को सहते हुए आत्म-नियन्त्रित रहे (23) । 


दो मास से अधिक अथवा छः: मास तक भी महावीर कुछ नहीं 
खाते-पीते थे । रात-दिन वे राग-ह प-रहित रहे (24) ॥ कभी वे दो 
दिन के उपवास के बाद में, कभी तीन दिन के उपवास के बाद में कभी 
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चार अथवा पाँच दिन के उपवास के बाद में भोजन करते थे (25)। 
वे गहस्थ के लिए बने हुए विशुद्ध आहार की ही भिक्षा ग्रहरा करते 
थे और उसको वे समता-युक्त बने रहकर उपयोग में लाते ये (27) । 


महावीर कषाय रहित थे। वे शब्दों और रूपों में.अनासक्त 
रहते थे । जब वे असर्वज्ञ थे, तब भी उन्होंने साहस के साथ संयम 
पालन करते हुए एक बार भी प्रमाद नहीं किया (28) । महावीर 
जीवन-पर्यन्त समता-युक्त रहे (29) । 


चयनिका के उपयु क्त विषय-विवेचन से स्पष्ट हैँ कि आचा- 
रांग में जीवन के मृल्यात्मक पक्ष की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है । इसी 
विशेषता से प्रभावित होकर यह चयन (आचारांग चयनिका) पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा हैँ। सृत्रों का 
हिन्दी अनुवाद मूलानुगामी रहे ऐसा प्रयास किया गया है। यह 
दृष्टि रही है कि अनुवाद पढ़ने से ही शब्दों की विभक्तियाँ एवं उनके 
अर्थ समभ में श्रा जाएँ। अनुवाद को प्रवाहमय बनाने की भी इच्छा 
रही है। कहाँ तक सफलता मिली है, इसको तो पाठक ही बता 
सकेंगे । अनुवाद के श्रतिरिक्त शब्दार्थ एवं सूत्रों का व्याकररिएक 
विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। इस विश्लेषण में जिन संकेतों 
का प्रयोग किया गया है, उनका संकेत सूची में देख कर समझा जा 
सकता है । यह आशा की जाती है, कि प्राकृत को व्यवस्थित रूप से 
सीखने में सहायता मिलेगी तथा व्याकरण के विभिन्न नियम सहज 
में ही सीखे जा सकेंगे । यह स्व विदित है कि किसी भी भाषा को 
सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है। प्रस्तुत सूत्र एवं 
उनके व्याकरणिक विश्लेषण से व्याकरण के साथ-साथ शब्दों के 
प्रयोग भी सीखने में मदद मिलेगी । शब्दों की व्याकरण और उनका 
अर्थपूर्ण प्रयोग दोनों हो भाषा सीखने के आधार होते हैं| अनुवाद 
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एवं व्याकरणिक विश्लेषण जैसा भी बन पाया है पाठकों के समक्ष 
है । पाठकों के सुझाव मेरे लिए बहुत ही काम के होंगे । 


आचारांग चयनिका का विषय ठीक प्रकार से समभ में श्रा सके, 
इसके लिए इस संस्करण में चार टिप्पण दिए गये हैं। वे इस 
प्रकार हैं : 

() द्रव्य-पर्याय, 
. (2) जीव अथवा आत्मा, 

. (3) लोक और 

(4) कर्म-क्रिया । 

आचारांग चयनिका के सूत्रों को छह भागों में विभक्त किया गया 
है। पुस्तक के भ्रन्त में प्रत्येक भाग की रूपरेखा सूत्रों सहित दी गई 
है। ये छह भाग इस प्रकार है:-- 

. आचारांग की दार्शनिक पृष्ठ भूमि और धर्म का स्वरूप | 

2. मूच्छित मनुष्य की अ्रवस्था । 

3. मूर्च्छा केसे टूट सकती है । 

4. जीवन-विकास के सूत्र । 

5. जागृत मनुष्य की अ्रवस्था । 

6. महावीर का साधनामय जीवन । 


आभार : 


आचारांग-चयनिका के लिए मुनि जम्बूविजयजी द्वारा 
सम्पादित आचारांग के संस्करण का उपयोग किया गया। इसके 
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लिए मुनि जम्बूविजयजी के प्रति अपन कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। 
आचारांग का यह संस्करण श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई से 
सन्‌ 977 में प्रकाशित हुआ है । 


झागम के प्रकाण्ड विद्वान्‌ महोपाध्याय श्री विनयसागरजी ने 
आचारांग-चयनिका का प्राकृकथन लिखने की स्वीकृति प्रदान की, 
इसके लिए मैं उनका हृदय से कतज्ञ हूँ । 


मेरे विद्यार्थी डॉ. श्यामरांव व्यास, दर्शन-विभाग, सुखाड़िया 
विश्वविद्यालय, उदयपुर का आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के 
हिन्दी अ्रनुवाद एवं उसकी प्रस्तावना को पढ़कर उपयोगी सुझाव 
दिए | डॉ. प्रेम सुमन जैन, जैन-विद्या एवं प्राकृत विभाग, सुखाड़िया 
विश्वविद्यालय, उदयपुर, डॉ. उदयचन्द जैन, जैन-विद्या एवं प्राकृत 
विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, श्री मानमल कुदाल, 
आगम अ्रहिसा-समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर तथा डॉ. हुकम- 
चन्द जैन, जैन-विद्या एवं प्राकृत विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय 
उदयपुर के सहयोग के लिए भी आभारी हूँ। 


मेरी धर्मं-पत्नी श्रीमती कमलादेवी सोगाणी ने इस पुस्तक को ' 


तेयार करने में जो अनेक प्रकार से सहयोग दिया, उसके लिए 
आभार प्रकट करता हूँ । | 


इस पुस्तक के द्वितीय संस्क्ृत को प्रकाशित करने के लिए प्राकृत- ह 
भोरती अकादमी, जयपुर के सचिव श्री देवेन्द्रराजजी मेहता.एवं 
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' संयुक्त-सचिव महोपाध्याय श्री विनयसागरजी ने जो व्यवस्था की है, 
उसके लिये उनका हृदय से आ्राभार प्रकट करता हूँ। 
एम. एल, प्रिण्टर्स, जोधपुर को सुन्दर छपाई के लिए धन्यवाद 
देता हूँ । 
कप्तलचन्द सोगार्णी 


प्रोफेसर एवं अ्रध्यक्ष दर्शन-विभाग 
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 
उदयपुर ( राजस्थान ) 
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 सुय॑ं से झाउस ! तेणं भगवया एवमक्खायं--इहसेगेसि खो 
सण्णा भवति । त॑ जहा-- 
पुरत्थिमातो वा दिसातो आगतो अ्रहसंसि, 
दाहिणाओों वा दिसाओ आगतो अहसंसि, 
पच्चत्थिसातो वा दिसातो आगतो श्रहमंसि, 
उत्तरातो वा दिसातो आगतो श्रहसंसि, 
उड़ढातो वा दिसातो आगतो अहसंसि, 
ग्रधेदिसातो वा आगतो अ्रहमंसि, 


श्रन्ततरीतो दिसातो वा अ्रग्णु-दिसातों वा झआगतो अहसंसि। 
एवमेगेसि णो णातं भवति-श्रत्थि मे आया उबवाइए, 
णत्थि से श्राया उववाइए, के अह झासी, के वा इओ चुते ' 
पेच्चा भविस्सामि | 
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. हे आयुष्मन (चिरायु) ! मेरे द्वारा (यह) सुना हुआ (है) 
(कि) उन भगवान्‌ के द्वारा इस प्रकार (यह) कहा गया 
अल कई (मनुष्यों) में (यह) होश नहीं होता है। 
जे ननननल 


मैं प्रबी दिशा से आया हूँ, 

या मैं दक्षिण दिशा से श्राया हूँ, 

या मैं पश्चिमी दिशा से आया हूँ, 

या मैं उत्तर दिशा से आया हूँ, 

या मैं ऊपर की दिशा से श्राया हूँ, 

या मैं नीचे की दिशा से आया हूँ, 

या (मैं) भ्रन्‍्य ही दिशाओं से (आया हूँ), 

या मैं ईशान कोण श्रादि दिशाश्रों से श्राया हूँ । 


इसी प्रकार कई (मनुष्यों) के द्वारा (यह) समझा हुआ नहीं - 
होता है (कि) मेरी (स्वयं की) आ्रात्मा पुनर्जन्म लेने वाली 
है, (या) मेरी (स्वयं की) आत्मा पुनर्जन्म लेने वाली नहीं 
है, (पिछले जन्म में) मैं कौन था ? या (जब) (मैं) (मरकर) 
इस लोक से अलग हुआ (हू), (तो) आगामी जन्म में (मैं) 
क्या होऊँगा ? 
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2 से ज्जं पुर जारोज्जा सहससम्पुदयाए परवागरणेणं श्रण्णेसि 
वा अंतिए सोच्चा । 


3 से आयावादी लोगावादी कम्मावादी किरियावादी । 


4 अपरिण्णायकस्से खलु अ्रयं पुरिसे जो इमाओ दिसाझो वा 
अझर-दिसाझो वा झणसंचरति, सव्वाओ दिसाओ सब्वाशों 
अरुदिसाश्रो सहेति, श्रणंगरूवाओ जोखझीओ संघेति, 
विरूवरूवे फासे पडिसंवेदयति । 


5 तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता । इसस्स चेव जीवियस्स 


4 ] [ आचाराय 


2. इसके विपरीत वह (कोई मनुष्य उपयुक्त बातों को) (इन 
तरीकों से) जान लेता है () स्वकीय स्मृति के द्वारा (2) 
दूसरों (अतीन्द्रिय ज्ञानियों) के कथन के द्वारा (3) श्रथवा 
दूसरों (अतीन्द्रिय ज्ञानियों के सम्पर्क से समझे हुए व्यक्तियों) 
के समीप सुनकर । 


3. (जो यह जान लेता है कि उसकी आत्मा अ्रमुक दिशा से 
आई है तथा वह पुनर्जन्म लेने वाली है) 


वह (व्यक्ति) (ही) आत्मा को मानने वाला (होता है), 
(अजीव-पुद्गलादि) लोक को मानने वाला (होता है), कर्म- 
(बन्धन) को मानने वाला (होता है) (और) (मन-वचन- 
काय की) क्रियाओ्रों को मानने वाला (होता है) । 


4. सचमुच यह मनुष्य (ऐसा है) (कि) (जिसके द्वारा) (मन- 
वचन-काय की) क्रिया समभी हुईं नहीं (है), जो इन दिशाश्रों 
से या अ्नुदिशाश्रों (ईशान श्रादि कोणों) से (आकर) (संसार 
में) परिभ्रमण करता है, (जो) सव दिशाओं से, सभी श्रनु- 
दिशाओं से (दुःखों को) सहन करता है, (जो) अनेक प्रकार 
को योनियों से (अपने को) जोड़ता है, (तथा) (जो) अनेक 
(मनोहर) रूपों (सुखों) को (एवं) स्पर्शो (दु:खों) को अनुभव 
करता है । ह 


5. उस (भनुष्य) के लिए ही भगवान्‌ के द्वारा (इस प्रकार) 
' ज्ञान दिया हुआ (है) । (मनुष्य के द्वारा मन-वचन-काय की 

: क्रियाएँ इन बातों के लिए की जाती है) (7) इस ही (वर्ते- 
मान) जीवन (की रक्षा) के लिए, (2) प्रशंसा, आदर तथा 
पूजा (पाने) के लिए, (3) (भावी) जन्म (की उद्ेड़-बुन) 
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परिवंदरा - साणण - पुयणाएं जाती - भमरण - मोयणाए 
दुबखपडिघातहेतु । 


6 एतावंति सब्वाबंति लोगंसि कम्ससमारंभा परिजाशियव्वा 
भवंति । 


7 जस्सेते लोगंसि कम्मसमारंभा परिण्णाया भवंति से हु घुणी 
परिण्णायकस्से त्ति बेसि । 


8 इसस्स चेव जोवियस्स परिवंदण-साणण-पुयणाए जाती- 
मरखण-सोयरथाय दुक्लपडिघातहेडं से सयसेव पुढविसत्थं 
समारंभति, अण्णेहि वा पुढविसत्थं ससारंभावेति, अण्णें वा 
पुडविसत्थं समारंभंते समणझुजाणति। तं से अहिताए, त॑ से 
अबोहीए । 


2 इमस्स चेव जीवितस्स परिवंदरा-माणण-पुयणाएं जाती- 
सरण-मोयणाए दुक्‍्खपडिघातहेतु! से सयमेव उदयसत्थं 
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के कारण, (वर्तमान में) मरण-(भय) के कारण, तथा मोक्ष 
(परम-शान्ति) के लिए (और) दुःखों को दूर हटाने के लिए । 


6. सस्पूर्ण लोक (जगत) में (मन-वचन-काय की) क्रियाओं 
के इतने (उपयु क्त) प्रारम्भ (शरुआत) समझे जाने योग्य 


होते हैं । 


7. जिसके द्वारा लोक में इन (मन-वचन-काय संबंधी) क्रियाश्रों 
के प्रारंभ (शुरुआत) समझे हुए होते हैं, वह ही ज्ञानी (ऐसा) 
है (जिसके द्वारा) (उपयुक्त) क्रिया-(समूह) (द्रष्टा भाव 
से) जाना हुआ (है) । इस प्रकार (मैं) कहता हूँ। 


8, (यह दुःख की बात है कि) वह (कोई मनुष्य) इस ही 
(वर्तेमान) जीवन (की रक्षा) के लिए, प्रशंसा, आदर तथा 
पूजा (पाने) के लिए, (भावी) जन्म (की उधेड़-बुन) के 
कारण, (वर्तमान में) मरण-(भय) के कारण तथा मोक्ष 
(परम-शान्ति) के लिए (और) दुःखों को दूर हटाने के लिए 
स्वयं ही पृथ्वीकायिक जीव-समूह की हिंसा करता है या 
दूसरों के द्वारा पृथ्वीकायिक जीव-समृह की हिसा करवाता 
है, या पृथ्वीकायिक जीव-समूह की हिसा करते हुए (करने 
वाले) दूसरों का अनुमोदन करता है। वह (हिंसा कार्य) 
उस (मनुष्य) के अहित के लिए (होता है), वह (हिंसा- 
कार्य) उसके लिए अध्यात्महीन बने रहने का (कारण) 


(होता है) । 


9. (यह दुःख की बात है कि) वह (कोई मनुष्य) इस ही 
(वर्तमान) जीवन (की रक्षा) के लिए, प्रशंसा, आदर तथा 
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समारंभति, अग्सेहि वा उदयसत्थं समारंभावेति, अण्णे वा 
उदयसत्य समारंभंते समणुजाणत्ति । ते से अहिताएं, त॑से 
अबोधीए । 


40 इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पृथणाएं जाती- 
सरण-सोयणाए दुब्खपडिघातहेतु से सयसेव श्रगणिसत्थ॑ 
ससारंभति, अण्णेहि वा श्रगणिसत्थं समारंसावेति, श्रण्णे 
वा अगणिसत्थं समारंभमारोें समणुजाणति। त॑ से श्रहिताए, 
त॑ से भ्रबोधीए । 


8 इसस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पुयणाएं जत्ती- 
मरण-सोयणाए दुक्ख॒पडिघातहेतु से सयसेव वणस्सतिसत्थं 
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पूजा (पाने) के लिए, (भावी) जन्म (की उधेड़-बुन) के 
कारण, (वर्तमान में) मरण-(भय) के कारण तथा मोक्ष 
(परम-शांति) के लिए (और) दु:खों को दूर हटाने के लिए 
स्वयं ही जलकायिक जीव-समूह की हिंसा करता है या दूसरों 
के द्वारा जलकायिक जीव-समूह की हिंसा करवाता है या 
जलकायिक जीव-समूह की हिंसा करते हुए (करने वाले) 
दूसरों का अनुमोदन करता है । वह (हिसा-कार्य) उस 
(मनुष्य) के श्रहित के लिए (होता है), वह (हिसा-कार्य ) 


, उसके लिए श्रध्यात्महीन बने रहने का (कारण ) (होता है )। 


(यह दुःख की बात है कि) वह (कोई मनुष्य) इस ही 
(वर्तमान) जीवन (की रक्षा) के लिए, प्रशंसा, आदर तथा 
पूजा (पाने) के लिए (भावी) जन्म (की उपेड़-बुन) के 
कारण, (वर्तमान में) मरण-(भय) के कारण तथा मोक्ष 
(परम शान्ति) के लिए (और) दुःखों को दूर हटाने के लिए 
स्वयं ही अभ्रग्निकायिक जीव-समूह की हिसा करता है या 
दूसरों के द्वारा श्रग्निकायिक जीव-समूह की हिंसा करवाता 
है या भश्रग्निकाथिक जीव-समूह की हिंसा करते हुए (करने 
वाले) दूसरों का अनुमोदन करता है। वह (हिंसा-कार्य) उस 
(मनुष्य) के श्रहित के लिए (होता है), वह (हिंसा-कार्य) 
उसके लिए अ्रध्यात्महीन बने रहने का (कारण) (होता है) । 


(यह दुःख की बात है कि) वह (कोई मनुष्य) इस ही 
(वर्तमान) जीवन (की रक्षा) के लिए, प्रशंसा, श्रादर 
तथा पूजा (पाने) के लिए, (भावी) जन्म (की उधेड़-वुन) 
के कारण, (वर्तमान में) मरण-(भय) के कारण तथा मोक्ष 
(परम-शान्ति) के लिए (और) ढुःखों को दूर हटाने के लिए 
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समारंभति, अग्णेह वा वणस्सतिसत्थं समारंभावेति, श्ृण्णे 
वा वणस्सतिसत्थं समारंभमारों समणुजाणति । तठंसे 
अहियाए, तं से श्रबोहीए । 


!2 से बेसि- इस पि जातिधस्मयं, एयं पि जातिधम्मयं; 
इस पि वडि्धम्मयं, एयं पि वडिह्धम्सयं; 
इमं पि चित्तसंतयं, एयं पि चित्तमंतय॑; 
इस पि छिण्णंं मिलाति, एयं पि छिण्णं मिलाति; 
इस पि झाहारगं, एयं पि श्राहारगं।; 
इमं पि भ्रणितियं, एयं पि भ्रणितियं; 
इस पि अ्सासयं, एयं पि असासयं; 
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स्वयं ही वनस्पतिकायिक जीव-समूह की हिंसा करता है या 
, दूसरों के द्वारा वनस्पतिकायिक जीव-समूह की हिसा करवाता 
है या वनस्पतिकायिक जीव-समूह की हिंसा करते हुए (करने 
वाले) दूसरों का अनुमोदन करता है। वह (हिसा-कार्य) 
उस (मनुष्य) के अरहित के लिए (होता है), वह (हिंसा 
कार्य) उसके लिए अध्यात्महीन बने रहने का (कारण) 
(होता है) । 

2. वह (मनुष्य और वनस्पतिकायिक जीव की तुलना) मैं कहता 
हँ--यह (मनुष्य) भी उत्पत्ति स्वभाव (वाला) (होता है), 
यह (वनस्पति) भी उत्पत्ति स्वभाव (वाली) (होती है) । 
यह (मनुष्य) भी बढ़ोतरी स्वभाव (वाला) (होता है), 
यह (वनस्पति) भी बढ़ोतरी स्वभाव (वाली) (होती है) । 
यह (मनुष्य) भी चेतना वाला (होता है), 
यह (वनस्पति) भी चेतना वाली होती है । 
यह (मनुष्य) भी कटा हुआ उदास होता है, 
यह (वनस्पति) भी कटी हुई उदास होती है। 
यह (मनुष्य) भी आहार करने वाला (होता है), 
यह (वनस्पति) भी श्राह्मर करने वाली (होती है) । 
यह (मनुष्य) भी नाशवान्‌ (होता है); 
यह (वनस्पति) भी नाशवान्‌ (होती है) । 
यह (मनुष्य) भी हमेशा न रहने वाला (होता है), 
यह (वनस्पति) भी हमेशा न रहने वाली (होती है) । 
यह (मनुष्य) भी बढ़ने (वाला) और क्षय वाला (होता है), 


चयनिका ] [ 47 


इस पि चयोवचइयं, एयं पि चयोवचइयं; 
इस पि विप्परिणामधस्मयं, एयं पि विष्परिणास- 
घस्मयं । 


83 इसस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-साणण-पुयणाएं जाती- 
मरण-सोयणाए दुवखपडिघायहेतु' से सयसेव तसकायसत्थं 
समारंभ्षति, अण्णेहि वा तसकायसत्थं समारंभावेति, अण्रोें 
वा तसकायसत्थं ससमारंभमाणे समणुजाणति । त॑ से 
अहिताए, त॑ से श्रबोधीए । 


44 से बेमि--अप्पेगे श्रच्चाए वर्धेति, अप्पेगे श्रजिशाएं वर्धेति, 
अप्पेगे मंसाए वर्धेति, अप्पेगे सोणिताए वर्घेति, भ्रप्पेगे हिययाए 
वर्घेति, एवं पित्ताए वसाए पिच्छाए पुच्छाए चालाए सिगाए 
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44. 
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यह (वनस्पति) भी बढ़ने वाली और क्षयवाली (होती है) । 
यह (मनुष्य) भी (अवस्था में) परिवर्तत स्वभाव (वाला) 
(होता है), 

यह (वनस्पति) भी (अ्रवस्था में) परिवर्तत स्वभाव (वाली) 


होती है । 


(यह दुःख की बात है कि) वह (कोई मनुष्य) इस ही 
(वर्तमान) जीवन (की रक्षा) के लिए, प्रशंसा, आावर तथा 
पूजा (पाने) के लिए, (भावी) जन्म (की उधेड़-बुन) के 
कारण, (वर्तमान में) मरण-(भय) के कारण तथा मोक्ष 
(परम-शान्ति) के लिए (और) दुःखों को दूर हटाने के लिए 
स्वयं ही त्रसकाय (दो इन्द्रिय से पाँच इन्द्रियों वाले)-जीव- 
समूह की हिसा करता है या दूसरों के द्वारा चसकाय-जीव 
समूह की हिसा करवाता है या त्रसकाय-जीव-समूह की 
हिंसा करते हुए (करने वाले) दूसरों का श्रनुमोदन करता 
है। वह (हिंसा-कार्य)/ उस (मनुष्य) के अ्रहित के लिए 
(होता है), वह (हिंसा-कार्य) उसके लिए श्रध्यात्महीन बने 
रहने का (कारण) (होता है) । 

(प्राणियों का वध क्‍यों किया जाता हैं?) (उसको) मैं 
कहता हूँ-- 

कुछ मनुष्य पूजा-सत्कार के लिए (प्राणियों का) वध करते 
हैं, कुछ मनुष्य हरिण आदि के चमड़े के लिए (प्राणियों 
का) वध करते हैं, कुछ मनुष्य मांस के लिए (प्राणियों का) 
वध करते हैं, कुछ मनुष्य खून के लिए (प्राणियों का) वध 
करते हैं, कुछ मनुष्य हृदय के लिए (प्राणियों का) वध करते 
हैं, इसी प्रकार पित्त के लिए, चर्बी के लिए, पांख के लिए, 


[ 3 


विसाणाए दंताए दाढाए नहाए पण्हारुणीए श्रहिए श्रह्ििंमिजाए 
अ्रद्दाए श्रणट्वाए । 

अ्रप्पेणे हिसिसु मे जक्ति वा, भ्रप्पेगे हिसंति था, अप्पेगे 
हिसिस्संति वा णो वर्धेति । 


5 इसस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पुयणाएं जाती- 
मरण-सोयणाए दुबखपडिघातहेतु से सयसेव वाउसत्थं 
समारभति, शअ्रण्णेहि वा वाउसत्थं समारभवजेति, शण्णें वा 
वाउसत्थं समारभंते समणझुजाणति । तं॑ से अ्रहियाए, तं से 
अबोधीए । 


6 से त्त॑ संबुज्भमाणं आयाणीयं समुह्मएं। सोच्चा भगवतो 
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पूछ के लिए, बाल के लिए, सींग के लिए, हाथी श्रादि के 
दाँत के लिए, दाँत के लिए, दाढ के लिए, नख के लिए, 
स्नायु के लिए, हड्डी के लिए, हड्डी के भीतरी रस के लिए, 
किसी (और) उद्दंश्य के लिए (तथा) विना किसी उद्द श्य 
के (व्यथें ही) (प्राणियों का वध करते हैं) । 


कुछ मनुष्य, (उन्होंने) मेरे (स्वजन की ) हिंसा संभवतः की 
थी, इस प्रकार (कहकर) (उनका वध करते हैं)। कुछ 
मनुष्य, (यह मेरे स्वजन की) संभवत: (हिसा करता है), 
(यह) (कहकर) (उसकी) हिंसा करते हैं, कुछ मनुष्य, 
(ये मेरे स्वजन की) संभवतः हिंसा करेंगे, (यह कहकर) 
उनका वध करते हैं । 


5. (यह दुःख की बात है कि) वह (कोई मनुष्य) इस ही 
(वर्तमान) जीवन (की रक्षा) के लिए, प्रशंसा, आदर, तथा 
पूजा (पाने) के लिए, (भावी) जन्म (की उधेड़-बुन) के 

. कारण, (वर्तमान में) मरण-(भय) के कारण तथा मोक्ष 
(परम-शान्ति) के लिए (और) दुःखों को दूर हटाने के लिए 
स्वयं ही वायुकायिक जीव-समूह की हिंसा करता है या दूसरों 
के द्वारा वायुकायिक जीव-समूह की हिंसा करवाता है या 
वायुकायिक जीव-समूह की हिंसा करते हुए (करने वाले) 
दूसरों का अनुमोदन करता है । वह (हिंसा-कार्य) उस 
(मनुष्य) के अरहित के लिए (होता है), वह (हिंसा-कार्य) 
उसके लिए श्रध्यात्महीन बने रहने का (कारण) (होता है) । 


6. (इसलिये) वह (अहिसा-साधक) उस ग्रहरा किये जाने योग्य 
(संयम) को समभता हुआ उठे । भगवान्‌ से (या) साधुशों से 
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अणगाराणं इहमेगेसि णातं भवति-- एस खलु॒गंथे, एस खलु 
सोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए । 


एए तं परिण्णाय मेहावी रोव सयय॑ छुज्जीवणिकायसत्थं समारं- 
भेज्जा, खोवः्ण्णेहि छुज्जीवरिगकायसत्थं समारंभावेज्जा, 
णोेवणण्णे छज्जीवरिकायसत्थं ससारंभंते समणुजारेज्जा । 
जस्सेते छज्जीवरिकायसत्थससारंभा परिण्णाया भवंति 
से हु सुणी परिण्णायकम्से त्ति बेसि । 


8 श्रद्ट लोए परिजुण्णे दुस्संबोधे अ्रविजाशए। अस्सि लोए 
पव्वहिए । 


49 जाए सद्भधाए खिकखंतो तसेव अशुपालिया विजहित्ता 
विसोत्तियं । 


6 ) ' [ आचारांग 


सुनकर कुछ (मनुष्यों) के द्वारा यहाँ (यह) सीखा हुआ होता 
है (कै) यह (हिसा-कार्य) निश्चय ही बन्धन में (डालने 
वाला है), यह (हिसा-कार्य) निश्चय ही मूर्चर्ओ में (पटकने 
वाला है), यह (हिसा-कार्य) निश्चय ही अ्रनिष्ट (प्रमंगल) 
में (धकेलने वाला है) (तथा) यह (हिसा-कार्य) निश्चय ही 
नरक में (ले जाने वाला है) | 


उस (हिसा-कार्य के परिणामों) को समझकर बुद्धिमान 
(मनुष्य) स्वयं छः-जीव-समूह, प्राणी-समूह की कभी भी 
हिंसा नहीं करता है, (तथा) दूसरों के ढ्वारा छः-जीव-समृह, 
प्राशी-समृह की हिंसा कभी भी नहीं करवाता है, (तथा) 
छः-जीव-समूह, प्राणी-समृह की हिंसा करते हुए (करने 
वाले) दूसरों का कभी भी अनुमोदन नहीं करता है । 

जिसके द्वारा (उपयुक्त) इन छः-जीव-समूह, प्राणी-समूह के 
हिंसा-कार्य समझे हुए होते हैं वह ही ज्ञानी (ऐसा) (है) 


' (जिसके द्वारा) (उपयु क्त) हिसा-कार्य (द्रष्टा भाव से) जाना 


हुआ है इस प्रकार (मैं) कहता हूँ । 


8, (मूच्छित) मनुष्य (अशांति से) पीडित (होता है), (समता 
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भाव से) दरिद्र (होता है), (उसको) (श्रहिसा पर आधारित 
मूल्यों का) ज्ञान देना कठिन (होता है) (तथा) (वह) 
(अध्यात्म को) समभने वाला नहीं (होता है।। इस लोक 
में (मूच्छित मनुष्य) भ्रति दुःखी (रहता है) । 


जिस प्रबल इच्छा से (मनुष्य) (अहिंसा-पथ पर) निकला 
हुआ (है), उस (प्रबल इच्छा) को ही बनाए रखकर (तथा) 
हिसात्मक चिन्तन को छोड़कर (वह) (चलता जाय) । 


[_॥7 


20 
2 


22 


पणया वोरा महावीहि । 


लोगं च आणाए अभिसमेच्चा अ्रकुतोभयं । से बेसि-सोव सं 
लोगं अ्रब्भाइक्‍्खेज्जा, णोव अत्तारां श्रब्भाइक्खेज्जा । जे लोगं 
अब्भाइवखति से अ्रत्तारं अ्रब्भाइवखति, जे श्रत्तार्ं अब्भा- 
इक्खति से लोग अ्रव्भाइक्‍्खति । 


जे गुण से आवदू, जे आवद् से गुरपे । 

उड्ढं अहं तिरियं पाईरं पासमारों रूवाईं पासति, सुणसारो 
सहाईं सुणेति । 

उड़्ढं अ्रहं तिरियं पाईरं सुच्छमारों रूवेसु मुच्छति, सद्देसु 
यावि। 

एस लोगे वियाहिते । एत्थ अगुत्ते अणाणाय पुणणो पुणो 


] [ आचारांग 


20, 
2, 


22, 
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महापथ (अहिसा-समता पथ) पर भुके हुए वीर (होते हैं) । 
(अरहँत्‌ की) श्राज्ञा से प्राणी समृह को अच्छी तरह से जान- 
कर (मनुष्य) (उसको) निर्भय (बना दे) श्रर्थात्‌ उसको 
ग्रभय दान दे | 

मैं कहता हूं-(व्यक्ति) स्त्रयं प्राशी-समृह पर (उसके न 
होने का) झूठा आरोप कभी न लगाये, न ही निज पर (अपने 
न होने का) भूठा आरोप कभी लगाये । जो प्राणी-समूह पर 
(उसके न होने का) झूठा आरोप लगाता है, वह निज पर 
(अपने न होने का) झूठा आ्रारोप लगाता है, जो निज पर 
(अपने न होने का) भूठा आरोप लगाता है, वह प्राणी-समृह 
पर (उसके न होने का) भूठा श्रारोप लगाता है। 

जो दुश्चरित्रता (है), वह (अ्रश्ञांति में) चक्कर काटना (है); 
जो (अशान्ति में) चक्‍कर काटना (है), वह (ही) दुश्च- 
रित्रता (है) । 


(द्रष्टाभाव से) देखता हुआ (मनुष्य) ऊपर की ओर, नीचे 
की ओर, तिरछी दिशा में और सामने की श्रोर (स्थित) 


'रूपों को (केवल) देखता है, (द्रष्टाभाव से) सुनता हुआ 


(मनुष्य) शब्दों को (केवल) सुनता है। (किन्तु) मूच्छित होता 
हुआ (मनुष्य) ऊपर की ओर, नीचे की ओर. तिरछी दिशा 
में और सामने की भ्ोर (स्थित) रूपों में मूच्छित होता है, 


. और बदाब्दों में भी (मूच्छित होता है) ! 
यह (मूच्छा) (ही) संसार कहा गया (है) | यहाँ पर (जो) 
. मृच्छित (मनुष्य) (है), (वह) (अहँत्‌-जीवन-मुक्त) की आज्ञा 


में नहीं (है) । (जो) बार-बार दुश्चरित्रता के स्वाद में 
(लीन है) (जो) कुटिल श्राचरण में (दक्ष है), जो प्रमादी 
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23 


24 


25 


गुणासाते वंकससायारे पसत्ते गारमावसे । 


णिज्काइत्ता पडिलेहित्ता पत्तेयं परिरिव्वाणं सन्वेसि पाणारां 
सब्वेसि भुताणं सब्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्तारं अ्रस्सातं 
अ्परिणिव्वाणं महब्भयं ढुक्‍्खं ति बेसि । 


तसंति पाणा पदिसो दिसासु य । 
तत्थ तत्थ पुढो पास आतुरा परितावेंति। 
संति पाणा पुढो सिता ॥ 


जे अज्भत्थं जाणति से बहिया जाणति, जे बहिया जाणति 
से श्रज्भत्थं जाखति । एतं तुलसण्णेसि । 


एत्थं पि जाण उवादीयमाणा, जे आयारे रण रसंति 
आरंभमारपा विणय॑ वयंति 
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2 3 हि 


24. 


25 
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(आसक्ति-युक्त ) (है), (वह) (वास्तव में) (मूर्च्छा रूपी) घर 
में (ही) निवास करता है। 

प्रत्येक (जीव) की शान्ति को विचार करके श्रौर देख करके 
(तुम हिंसा को छोड़ो), (च्‌ कि) सब प्राणियों के लिए, सब 
जन्तुओं के लिए, सब जीवों के लिए, सब चेतनवानों के लिए 
पीड़ा, श्रशान्ति (है), महा भयंकर (है), दुःख-युक्त (है) । 
इस प्रकार (मैं) कहता हूं । 

(संसार में) प्राणी (सब) दिशाश्रों में तथा प्रत्येक स्थान पर 
भयभीत रहते हैं । 

(चू कि) तू देख, प्रत्येक स्थान पर मूच्छित (मनुष्य) अलग- 
अलग (प्रकार से) (प्राणियों को) दुःख पहुंचाते हैं । (और) 
(ये) प्राणी भी अलग-श्रलग (प्रकार के) होते हैं । 

जो अध्यात्म (समतामयी परम-श्रात्मा) को जानता है, वह 
बाहर की ओर (स्थित) (सांसारिक विषमताओं) को 
समभता हैं; जो बाहर की श्रोर (स्थित) (सांसारिक 
विषमताओों) को समभता है, वह श्रध्यात्म (समतामयी 
परम-पआत्मा) को जानता है। (जीवन के सार का) खोज 
करने वाला (मनुष्य) इस (आध्यात्मिक) तराजू को 
(समभे) । 

यहां (तुम) जानो कि यद्यपि (कई मनुष्य) (गुरु के) निकट 
(अहिंसा-समता को) समभते हुए (स्थित हैं), (फिर भी) 
(उनमें से) जो आचार (अ्रहिसा-समता) में ठहरते नहीं हैँ, 
(आइचये ! ) (वे) हिसा करते हुए (भी) श्राचार , (अहिसा- 
समता) का (दूसरों के लिए) कथन करते हैं। (इस तरह से) 
(उनके द्वारा) स्वच्छन्दता प्राप्त की गई (है) (और) (वे) 
श्रत्यन्त दोष (भ्रासक्ति) में डूबे हुए हैं । (इस प्रकार से) हिंसा 


[ 2 


छंदोवणीया श्रज्कोववण्णा 
आरंभसत्ता पकरेंति संग 

से वसुर्म॑ सव्वसमण्णागतपण्णारणेणं अ्रप्पाणेणं अकर- 
रिज्जं पावं कस्म रो अण्णेसि । 


26 जे गुण से सुलद्वारणो, जे सुलद्वाणे से गुण । 
इति से गुणट्टी महता परितावेण वसे पमत्ते । 


अहो य राओ य परितप्पमाणें कालाकालससुद्दायी 
संजोगट्टी अट्टालोभी आलुपे सहसक्कारे विणिविद्व॒च्चित्ते एत्थ 
सत्ये पुणो पुणो । 


27 अभिकंतं च खलु वयं सपेहाए ततो से एगया सृढभाव॑ 
जरणयंति । 


जेहि वा सद्धि संचसति ते व रपं एगदा खियगा पुव्वि 


22 | [ आचारांग 


26. 


27. 
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में आसक्त (व्यक्ति) कर्म-बन्धन (अशान्ति) को उत्पन्न 
करते हैं । 

(किन्तु) वह अनासक्त (व्यक्ति) जो पूरी तरह से समता 
को प्राप्त निज प्रज्ञा के द्वारा (जीता है), (वह) अ्रकरणीय 
हिंसक कर्म (पूर्णतया छोड़ देता है) तथा (वह) (हिसा के 
साधनों की) खोज करने वाला नहीं (होता है) । 

जो इन्द्रियासक्ति (है), वह (अ्रशान्ति का) आधार (है); 
जो (अशान्ति का) आ्राधार (है), वह (ही) इन्द्रियासक्ति (है) । 
इस प्रकार वह इन्द्रिय-विषयाभिलाषी (व्यक्ति) महान दुःख 
से (जीवन-यात्रा चलाता है) (तथा) (सदा) प्रमाद (मूर्च्छा) 
में वास करता है । 

(वह) दिन में तथा रात में भी दुखी होता हुआ (जीता है) 
(वह) काल-श्रकाल में (तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए) 
प्रयत्न करने वाला (बना रहता है); (वह) (केवल) (स्वार्थे- 
पूर्ण) संबंध का अभिलाषी (होता है); (वह) धन का लालची 
(होता है); (वह) (व्यवहार में) ठगने वाला (हो ता है); (वह) 
बिना विचार किए (कार्यों को) करने वाला (होता है); (वह) 
आसक्त चित्तवाला (होता है); (वह) यहाँ पर (समस्याओं के 
समाधान के लिए) बार-बार हस्त्रों (हिसा) को (काम में 
लेता है) । 

वास्तव में (अपनी) वीती हुई झायु कौ ही देखकर (मनुष्य 
व्याकुल होता है), (और) बाद में (बुढ़ापे में) उसके 
(मनोभाव) एक समय (उसमें) (मूखंतापूर्ण) अवस्था उत्पन्न 
कर देते हैं । 

और जिनके साथ (वह) रहता है, एक समय वे ही आ्रात्मीय- 
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परिबदंति, सो वा ते खियगे पच्छा परिवदेज्जा । णाल ते 
तब ताणाए वा सरणाए वा, तुम पि तेसि शाल ताणाए वा 
सरणाए व्‌ । से ण हासाएं, ण किडाए, ण रतीए ण॒ 
विभूसाए। 


इच्चेवं ससुद्ठिति श्रहोविहाराए भ्रंतरं च खलु इम॑ सपेहाए धीरे 
मुहुत्तमवि णो पमादए । वश्नो भ्रच्चेति जोब्च् च । 


जीविते इह जे पमत्ता से हंता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता विलु पित्ता 
उद्दवेत्ता उत्तासयित्ता श्रकर्ड करिस्सासि त्ति.सण्णसारों । 


एवं जारणित्तु दुक्‍खं पत्तेयं सातं- श्रणभिंक्‍्कंतं च खलु वर्य॑ 
सपेहाए खरणं जाणाहि पंडिते ! ै 


जाव सोतपण्णाणा अ्रपरिहीणा जाव खेत्तपण्णाणा भ्रपरि- 


हा पथ 5  .. [ आचारांग 
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29. 


30. 


चयनिका ] [ 


(जन) उसको पहले बुरा-भला कहते हैं, पीछे वह भी उन 
आत्मीय-(जनों) को बुरा-भला कहता है। (अ्रतः तुम समभो 


. कि) वे तुम्हारे सहारे के लिए या सहायता के लिए पर्याप्त 
नहीं (हैं) । (ध्यान रखो) तुम भी उनके सहारे के लिए या 


सहायता के लिए पर्याप्त नहीं (हो)। (बुढ़ापे की अवस्था 
में) वह (मनुष्य) मनोरंजन के लिए, क्रीड़ा के लिए, प्रेम के 
लिए तथा (प्रचलित)सजवाट के लिए(उपयुक्त)नहीं (रहता है ।) 
इस प्रकार (मनुष्य) (बुढ़ापे को समभकर) आश्चर्यंकारी 
संयम के लिए सम्यक्‌-प्रयत्नशील (बने) | (अतः) (सचमुच ही) 
इस अवसर (वर्तमान मनुष्य-जीवन के संयोग) को देखकर ही 
धीर (मनुष्य) क्षणभर के लिए भी प्रमाद न करे। (समझो) 
आयु बीतती है, यौवन भी (बीतता है) | (अ्रतः मनुष्य प्रमाद 
नकरे)। 

इस जीवन में जो (व्यक्ति) प्रमाद-युक्त (होते हैं), (वे आयु 
व्यतीत होने को समझ नहीं पाते हैं), (अतः) (वह) (प्रमादी 
व्यक्ति) (जीवों को) मारने वाला, छेंदने वाला, भेदने वाला, 
(उनकी) हानि करने वाला, (उनका) अ्रपहरण करने वाला, 
(उन पर) उपद्रव करने वाला (तथा) (उनको) हैरान 
करने वाला (होता है) । कभी नहीं किया गया (है) (ऐसा) 
(मैं) करूँ गा, इस प्रकार विचारता हुआ (प्रमादी व्यक्ति हिसा 
पर उतारू हो जाता है) । 

हे पण्डित ! इस प्रकार प्रत्येक (जीव) के सुख-ढुःख को 
समभकर (और) (अपनी) भ्रायु को ही सचमुच न बीती हुई 
देखकर, (तू) उपयुक्त भ्रवसर को जान । है 
जब तक श्रवणे न्द्रिय की ज्ञान-(शक्तियाँ) कम नहीं (होती हैं), 
जब तक चक्षू-इन्द्रिय की ज्ञान-(शक्तियाँ) कम नहीं (होती हैं), 
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होणा जाव घारपण्णाणा अ्रपरिहोणा जाबव जीहपण्णाणा 
अपरिहोणा जाव फासरण्णाणा अपरिहीणा, इच्चेतेहि 
विरूवरूवेहि पण्णारोहि अपरिही्सोहि आायद्न सम्स॑ समगु- 
वासेज्जासि त्ति बेमि | 


अराति आउट से सेघावी खरांसि सुक्के । 


अणाणाए पुद्ठा वि एगे रिपयट्ट॑|ति संदा सोहेशा पाउडा । 


विमुक्का हु ते जगा जे जणा पारगामिण्यों, लोभभलोभेरण 
इुग्रु छमारो लद्धे कासे साभिगाहति । 


खो हीणे, णो अतिरित्ते । 
जीवियं पुढो पियं इहसेगेसि साणवाणं खेत्त-वत्थु 
ससायमसाणारां । 

रप एत्थ तवो वा दसो वा रिएयसों वा दिस्‍्सति । 


इणमेव णावकंखंति जे जणा धुवचारिणो | 


जाती--मरणरां परिण्णाय चर संकमरो दढे 0 
णत्थि कालस्स णागमो । 
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जंब तक प्राणेन्द्रिय की ज्ञान-(शक्तियाँ) कम नहीं (होती हैं), 
जब तक रसनेन्द्रिय की ज्ञान-(शक्तियाँ) कम नहीं (होती हैं), 
जब तक स्पर्शनेन्द्रिय की ज्ञान-(शक्तियाँ) क्रम नहीं (होती हैं), 
(तब तक) इन इस प्रकार श्रनेक भेद (वाली) अक्षीण (इन्द्रिय) 
ज्ञान-(वक्तियों) द्वारा (तू) उचित प्रकार से आत्महित को 
सिद्ध कर ले । इस प्रकार (मैं) कहता हूं । 

(जो) बेचैनी को (ही) समाप्त कर देता है, वह प्रज्ञावान्‌ 
(होता है); (ऐसा व्यक्ति) पल भर में बन्धन रहित (हो 


' जाता है) । 


(आध्यात्मिक गुरु की) अनाज्ञा से ग्रस्त कुछ (साधक) ही 
(अन्तर्यात्रा में) रुक जाते हैं। (ऐसे) (साधक) मूर्ख (हैं) (और) 
आसक्ति से घिरे हुए (हैं) । 

वे मनुष्य मिश्चय ही (दुःख)-मुक्त हैं, जो मनुष्य (विषमताओों 
के) पार पहुँचने वाले (हैं) । (साधक) श्रति-तृष्णा को अतृष्णा 
से भिड़कता हुआ (आगे बढ़ता है), (और) प्राप्त हुए विषय 
भोगों का (भी) सेवन नहीं करता है । 

(कोई) नीच नहीं (है). (कोई) उच्च नहीं (है) । न 
भूमिव धन-दौलत की इच्छा करते हुए कुछ व्यक्तियों के 
लिए यहाँ अलग-अलग (प्रकार का) जीवन प्रिय (है)। उन 
(व्यक्तियों) में तप, झ्ात्म-नियन्त्रण और सीमा-वन्धन नहीं 
देखा जाता है । है 
जो लोग परम शांति के इच्छुक (हैं) (वे) इस (महत्व से 
उत्पन्न व्याकुलता) को बिल्कुल नहीं चाहते हैं । । 
(अतः) (तू) जन्म-मरण (भ्रशान्ति) को जानकर दृढ़-सयम 
पर चल । मु 

मृत्यु के लिए (किसी क्षण भी) न आना नहें है। 


सब्बे पाणा पिश्लाउया सुहसाता दुकक्‍्वपडिकला अष्पियवधा 
पियजीविणो जीवितुकामा । सब्वेसि जीवितं पिय॑ । 


>7 तं॑ परिगिज्क दुपयं चउप्पयं अभिजु जियाणं संसिचियारां 
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तिविधेश जा वि से तत्थ भत्ता भवति श्रप्पा वा बहुगा वा से 
तत्थ गढिते चिट्ठति भोयणाएं । ततो से एगदा विप्परिसिद॒ 
संभृतं महोचकरण भवति । त॑ पि से एगदा दायादा विभयंति, 
अदत्तहारों वा सेडबवहरति, रायाणो वा से विलुपंति, णस्सति 
वा से, विशस्सति वा से, श्रगारदाहैश वा से डज्भति । 


इति से परस्सष्ट्टाए क्राईं कम्माइं बाले पकुच्वमाणे तेण 
दुक्खेण मुढे विष्परियाससुवेति । 

मुणिणा हु एत॑ं पवेदितं । 

अणोहंतरा एते, णो य श्रोहं तरित्तए । 

श्रतीरंगमा एते, शो य तोरं गमित्तए । 

अपारंगमा एते, शो य पार गमित्तए। 


| [ आचारांग 


34, 


चयनिका ] [ 


सब (ही) प्राणी (ऐसे हैं) (जिनको) (अपने) आयु प्रिय 
(होते हैं), (जिनके लिए) (अपने) सुख श्रनुकूल (होते हैं), 
(अपने) दुःख प्रतिकूल (होते हैं), (अपने) वध अ्रप्रिय (होते 


हैं), (अपनी) जिन्दा रहने वाली (स्थितियाँ) प्रिय होती हैं और 


(जो) अपने जीवन के इच्छुक (होते हैं)। सब (प्राणियों) के 
लिए जीवन प्रिय (होता है) । 
तो (व्यक्ति) मनुष्य भौर पशु को रखकर, (उधको) कार्य में 


. लगाकर तीनों प्रकार (किसी मनुष्य, पशु और स्वयं) के 


(साधनों) द्वारा (श्रर्थ को) बढ़ाकर (जीता है)। जो भी 


' उसके पास उस अवसर पर अल्प या बहुत (धन की) मात्रा 


होती है, उसमें वह श्रासक्त रहता है (और) भोग के लिए 
(उस श्रर्थ को काम लेता है) । 

एक समय (भोग के) बाद में बचा हुआ, उपलब्ध (धन) उसके 
लिए महान्‌ साधन हो जाता है। उसको भी एक समय 
उसके उत्तराधिकारी बाँट लेते हैं या चोर उसका अपहरण कर 
लेता है या राजा उसको छीन लेते हैं या वह नष्ट हो जाता है, 
या वह बर्बाद हो जाता है या वह घर के दहन से जला दिया 
जाता है। 


,इंस प्रकार भज्ञानी दूसरे के प्रयोजन के लिए क्रूर कर्मों को 


करता हुआ उनके द्वारा (प्राप्त) दुःख से व्याकुल हुआा 
विपरीतता (अज्ञांति) को प्राप्त होता है । 

जानी के द्वारा ही यह कहा गया (है) । 
ये (अशान्ति को प्राप्त करने वाले) पार जाने में असमर्थ 
(होते हैं)-संसाररूपी प्रवाह में तेरने के लिये 4 बिल्कुल 
(समर्थ) नहीं (हैं) । ये.तीर पर जाने वाले नहीं (हैं)-तीर 
पर जाने के लिए बिल्कुल (समर्थ) नहीं (होते हैं) । ये पार 
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आयारिज्जं च श्रादाय तम्मि ठाणे णा चिट्ठुति । 
वितहं पपष्प खेतण्णे तम्मि ठाणस्सि चिटदुति । 


38 उद्देंसो पासगस्स खत्थि। 


बाले पुण णिहे काससमणुण्ण असमसितदुक्खे दुक्‍्खी 
दुक्ताणसेव आवद्द अ्रणुपरियट्टति त्ति बेसि । 


39 आसंच छंदं च विगिच धीरे । 
तुम चेव तं सललमाहददु । 
जेण सिया तेरा रो सिया । 
इणसेव णावबुज्कृति जे जगा मोहपाउडा । 


40 उदाहु वीरे--अप्पसादो महामोहे, श्रल॑ कुसलस्स पमादेणं, 
संतिमरणं सपेहाए, भेडरधम्म॑ सपेहाएं। णाल॑ पास । श्रलं 


30 |] [ आचारांग 


38. 


3 9 सह 


40, 
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जाने वाले नहीं (हैं)-पार जाने के लिए विल्कुल (समर्थ) नहीं 
(होते हैं) | ग्रहण किए जाने के योग्य को ग्रहण करके (धू्ते 
व्यक्ति) उस स्थान पर नहीं ठहरता है। असत्य को प्राप्त 
करके धूतें (व्यक्ति) उप्र स्थान पर ठहरता है । 

द्रष्टा (ससतादर्शी) के लिए (कोई) उपदेश (शेष) नहीं है। 
और अज्ञानी (विषमतादर्शी) आसक्ति-युक्त (होता है), भोगों 
का अनुमोदन करने वाला (होता है), श्रपरिमित दुःख के 
कारण दु:खी (होता है), (तथा) दुःखों के ही भँवर में 
फिरता रहता है । इस प्रकार (मैं) कहता हूँ । 

हे धीर ! (तू) (मनुष्यों के प्रति) श्राशा को और (वस्तुओं 
की ) इच्छा को छोड़ । 

तू ही उस (आशा और इच्छारूपी) विष को ग्रहण करके 
(दुःखी होता है) । 

जिस (वस्तु) के कारण (सुख-दुःख) होता है, उस (वस्तु) के 
कारण (सुख-दुःख) नहीं (भी) होता है। (ऐसा सोचने- 
समभलने से मनुष्य पर से स्व की ओर लौट श्राता है) । 

जो मनुष्य आसक्ति से ढके हुए (हैं), (वे) इस (बात) को ही 
नहीं समभते (हैं) । हे 

भहावी र ने कहा: (यदि कहीं) घोर आसक्ति में (डूबने का) 
(आकषंण) (उपिस्थित) (हो जाए), (तो) (उस) (समय) 
(जो) (व्यक्ति) प्रभाद (आसक्ति)-रहित (रहता है), (वह) 
(अशंसनीय) (होता है); कुशल (व्यक्ति) के लिए (ऐसा) 
(होना) पर्याप्त (है) (कि) (वह) (संसार में) प्रमाद 
(आसक्ति) (के बिना) (रहता है); शान्ति भर मरण को 
देखकर (तथा) (शरीर के) नश्वर स्वभाव को देखकर 
(कोई भी व्यक्ति श्रासक्ति में न डूबे)। तू देख, (कि) 


[ 3॥ 
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42 


43 


44 
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ते एतेहि । एतं पास सुरि ! महब्भयं । खातिवातेज्ज 
कंचरां । 


एस वोरे पसंसिते जे श णिव्विज्जति आदाणाए | 

लाभो त्तिण सज्जेज्जा, अलाभो क्ति ण सोएज्जा, बहुं पि 
लद्ध ण खिहे। परिग्गहाओ अप्पाणं श्रवसकक्‍्केजर । श्रण्णहा 
ण॑ पासए परिहरेज्जा । 


कामा दुरतिक्कमा । जीविय॑ दुष्पडियूहगं । कासकामी खलु 
अ्रय॑ पुरिसे, से सोयति ज्रति तिप्पति पिड्ुति परितप्पति | 


झ्ायतचक्खू लोगविपस्सी लोगस्स अहेभागं जाणति, उड्ढं 
भाग जाणति, तिरियं भाग जाराति, गढिए भ्रणुपरियट्ठसाणे । 
संधि विदित्ता इह मच्चिर्ह, 

एस वोरे पसंसिते जे बद्ध पडिसोयए 


कासंकसे खलु श्रयं पुरिसे, बहुमायी, कडण सृुढे, पुरणों ते 


] [ आचारांग 
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45. 


(आासक्ति से) कोई लाभ नहीं (है)। (तू समझ कि) 
(संसार में)इन (विषयों) से तेरे लिए कोई लाभ नहीं (है) । हे 
ज्ञानी! (तू) इस (बात) को सीख (कि) (भ्रासक्ति) महाभंयकर 
(होती है) । (हे मनुष्य ! ) (तू) किसी भी तरह (प्राणियों को) 
मत मार | 

वह वीर प्रशंसित (होता है), जो संयम से दुर नहीं होता है। 
(यदि) लाभ (है), (तो) मद न कर; (यदि) हानि (है), (तो) 
शोक मत कर; बहुत भी प्राप्त करके आसक्ति-युक्त मत 
(बन) । अपने को परिग्रह से दूर रख । द्ृष्टा उस (संयम के 
योग्य परिग्रह) का विपरीत रीति (अनासक्त भाव) से परि- 
भोग करता है। 


* इच्छाएँ दुर्जय (होती हैं)। जीवन बढ़ाया नहीं जा सकता 


(है) । यह मनुष्य इच्छाओ्रों (की तृप्ति) का ही इच्छुक (होता 
है), (इच्छाओं के तृप्त न होने पर) वह शोक करता है, क्रोध 
करता है, रोता है, (दूसरों को) सताता है (और) (उनको) 
नुकसान पहुँचाता है । 

(जिसकी) श्राँखें विस्तृत (होती हैं), (वह) (सम्पूर्ण) लोक को 
देखने वाला (होता है) । (वह) लोक के नीचे भाग को 
जानता है। ऊध्वें भाग को जानता है,तिरछे भाग को जानता है, 
आसक्त (मनुष्य)(संसार में) फिरता हुआ (दुःखी)(होता है)। 
(अ्रत:) यहां श्रवसर को जान कर मनुष्य के द्वारा (इच्छाश्रों 
से मुक्त होने का प्रयत्न किया जाना चाहिए), जो (इच्छाश्रों 
से) बँधे हुओं को मुक्त करता है,वह वीर प्रशंसित(होता है) । 
सचमुच यह मनुष्य संसार में श्रासक्त (है), (यह) श्रति कपटी 
(है), (भ्रासक्ति) के कारण (यह) अज्ञानी (बना है), इसलिए 
फिर (विषयों की) लोलुपता को करता है (और) (इस तरह) 
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करेति लोभ, बेर॑ं वड़ढेति भ्रष्पणो । 
46 जे ससाइयसरति जहाति से जहाति समाइतं। 
से हु दिद्वपहै सुणी जस्स णत्थि समाइते । 


47 णार्रात सहती चीरे, वीरे णो सहती रपति। 
जम्हा अविमणों वीरे तम्हा वीरे श रज्जति ॥ . 


48 जे अ्णण्णदंसी स श्रणण्णारासे, जे श्रणण्णारासे से श्रणण्णदंसी । 


49 उड़्ढ श्रह तिरियं दिसासु, से सन्बतो 
सव्वपरिण्णाचारी ण लिप्पति छण्पदेर वौरे । 


50 से सेधावी जे श्रणग्घातरास्स खेत्तण्णें जे य बंधपसोकख- 


भण्णेसी १ 


34 ] [ आंचारांग 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


चयनिका ] 


(यह) (संसार में) अपने लिए दुश्मनी बढ़ाता है। 

जो ममतावाली वस्तु-बुद्धि को छोड़ता है, वह ममतावाली 
वस्तु को छोड़ता है; जिसके लिए (कोई) ममतावाली वस्तु 
नहीं है, वह ही (ऐसा) ज्ञानी है, (जिसके द्वारा) (अध्यात्म)- 
पथ जाना गया है । 

वीर (ऊध्वेंगामी ऊर्जावाला व्यक्ति) (पमृल्यों से) विकर्पण 
(अलगाव) को (समाज के जीवन में) सहन नहीं करता है, 
(तथा) वीर (पशु-प्रवृत्तियों के प्रति) आकर्षण (लगाव) को 
भी (समाज के जीवन में) सहन नहीं करता है। चू'कि वीर 
(किसी भी विपरीत परिस्थिति में) खिन्न नहीं (होता है), 
इसलिए वीर (किसी भी अनुकूल परिस्थिति में) खुश नहीं 
होता है । (वास्तव में वह समताभाव में स्थित रहता है) । 
जो (मनुष्य) समतामयी (आत्मा) के दर्शन करने वाला (है), 
वह अनुपम प्रसन्नता में (रहता है), जो (मनुष्य) अनुपम 
प्रसन्नता में (रहता है)) वह समतामयी (श्रात्मा) के दर्शन 
करने वाला (है) । 

वह ऊँचो, नतीची (और) तिरछी दिशाश्रों में सब भरोर से 
पूर्ण जागरूकता से चलने वाला (होता है) | (श्रतः) (वह) 
वीर (ऊध्वेगामी ऊर्जा वाला) हिसा-स्थान के साथ (अ्रप्रमादी 
होने के कारण) संलग्न नहीं किया जाता है । 

जो भी (कर्म)-बंधन और (कर्म से) छुटकारे के विषय में 
खोज करने वाला (होता है), जो आधातरहितता (अहिसा) 
को जानने वाला (होता है), वह मेधावी (शुद्ध बुद्धि) 
(होता है) । 

कुशल (जागरूक) (व्यक्ति) न (कर्मो से) बंधा हुआ (है) 
और न (कर्मों से) मुक्त किया गया (है) । (आत्मानुभवी 
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कुसले पुण णो बद्ध णो सुक्के । 
से ज॑ थे आरभे, ज॑ व णारभे, अरपरद्ध च ण श्रारभे । 


8 सुत्ता श्रसुणी सुणिणों सया जागरंति । 


52 जस्सिसे सद्दा य रूवा य गंधा य रसा थ फासा य अभिसस- 
ण्ागता भवंति से श्रातवं णाणवं वेयवं धम्मवं बंभव । 


53 पासिय पझातुरे पाणोे श्रप्पमत्तो परिव्वए । 
मंता एयं सतिस पास, 
श्रारंभज दुक्ससिरं ति शच्चा, 
सायी पायी पुणरेति गब्भं। 
उवेहमाणो सह--रूचेसु भ्रंज माराभिसंकी मरणा पस्तुच्चति । 


54 श्रप्पमत्तो कार्मेहि, उबरतो पावकस्मेहि, वीरे आतगुत्ते 
खेयण्णे । 
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54. 


52. 


53. 


54 


चयनिका ] [ 


बंधन और मुक्ति के विकल्पों से परे होता है) । 

वह (कुशल) जिस (काम) को भी करता है, (व्यक्ति व 
समाज उसको ही करे) । (वह) जिस (काम) को बिल्कुल नहीं 
करता है, (व्यक्ति व समाज) (कुशलपुरवंक) नहीं किए 
हुए (काम) को बिल्कुल न करे । 


अज्ञानी (सदा) सोए हुए अध्यात्ममागं को भूले हुए) (हैं), 
ज्ञानी सदा जागते हैं (अ्रध्यात्ममार्ग में स्थित )हैं । 


जिसके द्वारा ये शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श (द्रष्टाभाव 
से) अ्रच्छी तरह जाने गए होते हैं, वह आत्मवान्‌, ज्ञानवान्‌, 
वेदवान्‌, धर्मवान्‌ (और) ब्रह्मवान्‌ (होता है)। 


पीड़ित प्राणियों को देखकर (तू) अप्रमादी (होकर) गमन 
कर। (यहाँ) (प्राणी) (पीड़ा में) चीखते हुए (दिखाई देते 
हैं) | हे बुद्धिमान ! इसको (तू) देख । 

यह पीड़ा हिंसा से उत्पन्न होने वाली (है), (तथा) माया-युक्त 
और प्रमादी (व्यक्ति) गर्भ में वार-वार श्राता है, इस प्रकार 
जानकर (तू अप्रमादी बन) । 

शब्द और रूप की उपेक्षा करता हुआ (मनुष्य) संयम में 


तत्पर (हो जाता है) (तथा) (बार-बार) मरण से डरने 
वाला मरण से छुटकारा पा जाता है । 


(जो) इच्छाश्रों में मूर्च्छा रहित (होता है) (तथा) पाप- 
कर्मों से मुक्त (होता है)) (वह) बीर (ऊध्वेंगामी ऊर्जा 
वाला) (होता है), आत्म-रक्षित (तथा) (द्रष्टाभाव से) 


जानने वाला (होता है) । 
37 


जे पज्जवजातसत्थस्स खेतण्णें से अ्रसत्थस्स खेतण्णे। जे 
अझसत्यस्स खेतण्णें से पलज्जवजातसत्पस्स खेतण्णे । 


55 शकम्मस्स चवहारो ण॒ विज्जति | 
कस्घुणा उवाधि जायति 


56 फर्म च पडिलेहाए कस्ससूल चर्ज छरां, पडिलेहिय सब्यं 
समायाय दोहि पअंतेहि भ्रदिस्ससारो । 


87 श्रग्गं च मु्लं च विगिच घीरे, पलिछिदियाणं रिक्कम्सदंसी । 


58 लोगंसि परसदंसी विवित्तजीवी उचसंते समिते सहिते सदा 
जते कालकंसखी परिव्वए १ 


59 सच्च॑सि घिंति कुच्चह । एत्थोवरए सेहावी सब्बं पाव॑ कम्मं 
भोसेति १ 
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: जो पर्यायों से उत्पन्न (दृष्टिरूपी) शस्त्र का जानने वाला 


535 


56 


57 


58 


59 
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(है) वह अशस्त्र (द्रव्य-दृष्टि) का जानने वाला ;है। जो 
अहशस्त्र (द्रव्य-द्ष्टि) का जानने वाला (है), वह पर्यायों से 
उत्पन्न (दृष्टिरूपी) शस्त्र का जानने वाला (है) [पर्याय- 
दृष्टि, द्रव्य-दुष्टि की नाशक होती है, इसलिए पर्याय-दृष्टि 
को शस्त्र कहा है] । 

कर्मों से रहित (व्यक्ति) के लिए (कोई) सामान्य, लोक 
प्रचलित आचरण नहीं होता है । उपाधि (विभेदक गुण) 
कर्मो से उत्पन्न होती है/होता है । 

(जो मनुष्य) कर्म को ही देखकर तथा जो हिंसा कम का 
आ्राधार (है) (उसको) देखकर पूर्ण (संयम) को ग्रहण करके 
(रहता है), (वह) दोनों अंतों (राग-ह ष, शुभ-अशुभ) के द्वारा 
नहीं कहा जाता हुआ (होता है) श्रर्थात्‌ वह दोनों अंतों से 
परे हो जाता है। 

है घीर! (तू) (विषमता के) प्रत्तिफल श्रौर आधार का 
निर्णय कर। (त्था) (उसका) छेंदन करके कर्मो से रहित 
(अवस्था) का अर्थात्‌ समता का देखने वाला (बन) | 

(जो) लोक में परम-तत्त्व को देखने वाला है, (वह) (वहाँ) 
विवेक-युक्त जीने वाला (होता है), तनाव-मुक्त (होता है), 
समतावान्‌ (होता है), कल्याण करने वाला (होता है), 
सदा जितेन्द्रिय (होता है), (कार्यो के लिए) उचित समय 
को चाहने वाना (होता है), (तथा) (वह) (अनासक्ति- 
पूर्वक) (वहाँ) गमन करता है । 

(तुम सब) सत्य में धारणा करो। यहां पर (सत्य में) ठहरा 
हुआ मेधावी (शुद्ध बुद्धि वाला) सब पाप-कर्मो को क्षीण कर 
देता है। 
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श्रणेगचित्ते खलु श्रयं पुरिसे, से केयर भ्ररिह पुरइत्तए । 


णिस्सारं पासिय णारी । 


उववायं चयशं रच्चा श्रणण्णं चर माहरों । 
से ण छरे, न छावए, छरंतं णाणुजाणति । 


क्रोधादिमाणं हरियया य बोरे, लोभस्स पासे रिएरियं सहंतं । 
तम्हा हि बीरे विरते वधातो, छिदिज्ज सोत॑ं लहुभूयगामी । 


गंथं परिण्णाय इह्ज्ज वीरे, सोय॑ं परिण्णाय चरेज्ज दंते । 
उस्सुग्ग लद्ध' इह साणवेहि, सो पाणिरं पाणरो समारभे- 
ज्जासि। 


समय तत्थुवेहाए अप्पाणं विप्पसादए । 
अराण्णपरमं सारणी णो पमादे कयाइ वि। 
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यह मनुष्य सचमुच अनेक चित्तों को (धारण करता है)। 
(शआत्म-दृष्टि के उदय हुए बिना मनुष्य का शान्ति के लिए 
दावा करना ऐसे ही है जैसे कि) वह चलनी को (पानी से) 
भरने के लिए दावा करता है। [जैसे चलनी को पानी से 
भरा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार चित्त-भूमि पर तनाव- 
मुक्ति सम्भव नहीं है] । 


हे ज्ञानी ! (जीवन में) निस्सार (अवस्था) को देखकर (तू 
समझ) । हे अहिसक ! (दुःख पूर्ण) जन्म-मरण को जानकर 
समता का आचरण कर । 

वह (समता का आचरण करने वाला) न हिंसा करता है, न 
हिंसा कराता है, (और) न हिंसा करते हुए का पश्ननुमोदन 
करता है। 

क्रोध आदि को (तथा) अहंकार को सर्वेथा नष्ट करके वीर 
प्रचण्ड नरक (मय) लोभ को (द्रष्टाभाव से) देखता है, इस- 
लिए ही (कषायों का भार हटने के कारण) हलका होकर 
गमन करने वाला वीर हिंसा से मुक्त हुआ (संसार)-प्रवाह 
को नष्ट कर देता है । 

परिग्रह को (द्रष्टाभाव से) जानकर (तथा) (संसार)-प्रवाह 
को (भी) (द्रष्टाभाव से) जानकर वीर यहाँ आज (ही) 
आ्ात्म-नियन्त्रित (होकर) व्यवहार करे । (अ्रतः) (तु) 
मनुष्य होने के कारण (संसार-सागर से) वाहर निकलने के 
(अवसर को) प्राप्त करके यहाँ प्राणियों के प्राणों की हिंसा 
मत कर । 

वहाँ (जीवन में) समता को (मन में) धारण करके (व्यक्ति) 
स्वयं को प्रसन्न करे । 

4] 


श्रातगुत्ते सदा वीरे जातामाताए जावए । 

विरागं रूवेंहि गच्छेज्जा महता खुडडए्ह वा । 

आ्रागति गति परिण्णाय दोहि वि प्रंतेहि श्रदिस्समारणोह से रा 
छिज्जति, श॒ भिज्जति, ण डज्कति, ण हम्मति कंचरां 
सब्बलोए । 


65 श्रवरेण पुष्ब॑ ण सरंति एग्रे किमस्स तीत॑ कि वा5धगसिस्स । 
भासंति एगे इह माणवा तु जमस्स तीतं त॑ श्रागसिस्स । 
णातीतमदु रा य श्रागसिस्स अरद्ठ॒ रिपयच्छेति तथागता उ। 
विधृतकप्पे एताशुपस्सी रिपज्कोसइत्ता । 


66 पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त, कि बहिया मित्तमिच्छसि ? 
ज॑ जाणेज्जा उच्चालयितं तं॑ं जाणेज्जा दूरालयितं, ज॑ 
जारोेज्जा दूरालइतं तं जाणेज्जा उच्चालयितं । 
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अद्वितीय परम-(तत्व) के प्रति ज्ञानी कभी भी प्रमादन 
करे। वीर सदा आत्मा से संयुक्त (रहे) (तथा) केवल 
(संयम)-यात्रा के लिए शरीर का प्रतिपालन करे | 
(वह) बड़े और छोटे रूपों से विरक्ति करे । 
(जो) (संसार में) आने और (संसार से) जाने को (द्रष्टा- 
भाव से) जानकर (लोक में विचरण करता है), (जो) दोनों 
ही अन्‍्तों द्वारा समझा जाता हुआ (समझा जाने वाला) 
नहीं होने के कारण (६न्द्र से परे रहता है), वह लोक में 
कहीं भी (किसी के द्वारा) थोड़ा-सा (भी) न छेदा जाता है, 
न भेदा जाता है, न जलाया जाता है, तथा न मारा जाता है । 
65 कुछ लोग भविष्य के (साथ-साथ) पूर्वागामी (अतीत) को 
मन में नहीं लाते हैं, इसका अतीत क्या (था)? और (इसका) 
भविष्य क्या (होगा) ? 
किन्तु, कुछ मनुष्य यहाँ कहते हैं (कि) इसका जो श्रतीत 
(था) वह (ही) (इसका) भविष्य (होगा) । 
इसके विपरीत वीतराग न अतीत-प्रयोजन को तथा न 
भविष्य-प्रयोजन को देखते हैं । 
झब (वर्तमान) को देखने वाला सम्यकस्पुष्ठ (समतामयी) 
श्राचरण के द्वारा कर्मो का नाश करने वाला (होता है) । 
66 हे मनुष्य ! तु ही तेरा मित्र (है), (तू) बाहर की ओर मित्र 
की तलाश क्यों करता है ? 
जिसे (तुम) ऊँचे (आध्यात्मिक मूल्यों) में जमा हुआ जानो, 
उसे (तुम) (आसक्ति से) दूरी पर जमा हुआ जानो, जिसे 
(तुम) (आसक्ति से) दूरी पर जमा हुआ जान लो, उसे 
(तुम) ऊँचे (आध्यात्मिक मूल्यों) में जमा हुआ जानो । 
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पुरिसा ! अ्रत्ताणमेव अभिणिगिज्क, एवं दुबता पसोक्वसि । 


पुरिसा ! सच्चसेव समभिजाणाहि। सच्चस्स आखाए से 
उवद्िए सेधावी सारं तरति । 

सहिते धम्मसादाय सेयं समग़॒ुपस्सति । 

सहिते दुक्‍्खमत्ताए पुद्दो णो भंभाए । 


जे एगं जाणति से सब्बं जाश॒ति, जे सब्व॑ जाणति से एगं 
जाणति । 

सब्बतो पसत्तसस भयं, सब्वतो श्रप्पसत्तस्स णत्थि भय॑ । जे 
एगणासे से बहुणासे, जे बहुणासे से एगणामे । 

दुक्‍्ख लोगस्स जाणिता, बंता लोगस्स संजोगं, जंति वीरा 
महाजाणं । 

परेण परं जंति, णावकंखंति जीवित । 

एगं विगिचसाणे पुढो विगिचइ, पुटो विगिचसाणं एगं 
विगिचइ सड़ढी आणाए सेधावी । 
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67 है मनुष्य ! (तू) (अपने) मन को ही रोककर (जी) । इस 
प्रकार (तृ) दुख से (ही) छूट जायगा । 

68 हे मनुष्य ! (तू) सत्य का ही निर्णय कर। (जो) सत्य की 
श्राज्ञा में उपस्थित (है), वह मेधावी मृत्यु को जीत लेता है। 
सुन्दर चित्तवाला (संयमनयुक्त) (व्यक्ति) धर्म (अध्यात्म) 
को ग्रहण करके श्रेष्ठतम को भलीभाँति देखता (अनुभव 
करता) है । 
दुःख की मात्रा से ग्रस्त (व्यक्ति) (जो) सुन्दर चित्तवाला 
(संयम-युक्त) (होता है) (वह) व्याकुलता में नहीं (फेंसता 
है) । 

69 जो अनुपम (प्रात्मा) को जानता है, वह सब (विषमताओं) 

को जानता है; जो सब (विषमताओ्रों) को जानता है, वह 
अनुपम (आत्मा) को जानता है । 
प्रमादी (विषमताधारी) के लिए सब ओर से भय (होता 
है), श्रप्रमादी (समताधारी) के लिए किसी ओर से भय 
नहीं (होता है) । थे 
जो एक (मोह) को भुकाता है, वह बहुत (कषायों) को 
भूकाता है। जो बहुत (कषायों) को भूकाता है, वह एक 
(मोह) को भुका देता है । 
प्राणी-समूह के दुःख को जानकर (तु) (समता का आचरण 
कर), संसार के प्रति ममत्व को (मन से) वाहर निकाल कर 
वीर (समतारूपी) महापथ पर चलते हैं । 
थे) आगे से आगे चलते जाते हैं, (और) (आसक्ति-युक्त) 
जीवन को नहीं चाहते हैं । 
केवल मात्र (हिंसा-दोष) को दूर हटाता हुआ (व्यक्ति) एक- 
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लोगं च श्रायाए श्रभिसमेच्चा अकुतोभय । 
झत्थि सत्थं परेश परं, णत्थि अ्रसत्थं परेरा पर । 


70 जे कोहदंसी से माणदंसी, जे साणदंसी से सायदंसी, 
जे सायदंसी से लोभदंसी, जे लोभदंसी से पेज्जदंसी, 
जे पेज्जदंसी से दोसदंसी, जे दोसदंसी से मोहदंसी, 
जे मोहदंसी ......... .................. .............- से ढुक्खदंसी । 
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एक करके (दूसरे दोषों को) दूर हटा देता है। एक-एक 
करके (दूसरे दोषों को) दूर हटाता हुआ (व्यक्ति), केवल 
मात्र (हिसा-दोष) को (ही) दूर हटा देता है। (अहिसा- 
समता धर्म की) आज्ञा (सलाह) में श्रद्धा रखने वाला शुद्ध 
- बुद्धि वाला (होता है) । 
प्राणी-समृह को ही (समतादर्शी) की श्राज्ञा से जानकर (जो) 
(व्यक्ति अहिसा का पालन करता है) (वह) निर्भय (हो 
जाता है) । 
चस्त्र तेज से तेज होता है, अशस्त्र तेज से तेज नहीं होता है 
[हिसा तीन्र से तीन्न होती है, अहिंसा सरल होती है] 
70 जो (व्यक्ति) क्रोध को समभने वाला (होता है); वह (उसके) 
(मूल में स्थित) अहंकार को समभने वाला (हो जाता है); 
जो (व्यक्ति) अहंकार को समझने वाजा (होता है), वह 
(उससे) (उत्पन्न) मायाचार को समभने वाला (हो जाता 


जो (व्यक्ति) मायाचार को समभने वाला (होता है), वह 
(उसके) (मूल में स्थित) लोभ को समभने वाला (हो 
जाता है); 
जो (व्यक्ति) लोभ को समभने वाला (होता है), वह (उसके ) 
(मूल में स्थित) राग को समभने वाला (हो जाता है); 
जो (व्यक्ति) राग को समझने वाला (होता है), वह 
(उससे) (उत्पन्न) हष को समभने वाला हो जाता है 
जो (व्यक्ति) (राग) (और) हैं प को समभने वाला (होता है), 
वह (उसके) (मूल में स्थित) आसक्ति को समभने वाला 
(हो जाता है) 

व्यक्ति) श्रासक्ति को समभने वाला (होता है) वह 
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किमत्थि उबधी पासगस्स, ण विज्जति ? णत्थि त्तिबेसि। 


सब्बे पाणा सब्बे भता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता सा हंंतव्वा, रा 
झज्जावेतव्वा, रणा॒परिधेत्तव्वा, ण परितावेयव्वा, ण 
उदवेयव्या । ! 

एस धस्में सुद्ध णितिए सासए समेच्च लोयं खेतण्णेहि 
पवेदिते । 


'णो लोगस्सेसरां चरे । 


णा5णागमो सच्चुसुहस्स भ्रत्यि 
इच्छापणीता वंकाणिकेया कालग्गहीता णिचये णिविट्ठा पुो 
पुढो जाइं पकप्पेंति । 


उवेहेणं बहिता य लोकं। से सब्वलोकंसि जे केइ विण्णू- 
अणुवियि पास णिविखत्तदंडा जे केई सत्ता पलियं चयंति खरा 
मुतच्चा धम्मविदु त्ति अंजू आरंभजं दुक्‍्वसिर्ण ति णच्चा । 
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52% 
(उससे) (उत्पन्न) (विभिन्न प्रकार के) दुःख को समभने वाला 
(हो जाता है) । 
क्या द्रष्टा का (कोई) नाम है (या) नहीं है ? नहीं है, इस 
प्रकार मैं कहता हूं । 
कोई भी प्राणी, कोई भी जन्‍्तु, कोई भी जीव, कोई भी 
प्राणवान्‌ मारा नहीं जाना चाहिए, शासित नहीं किया जाना 
चाहिए, गुलाम नहीं वनाया जाना चाहिए, सताया नहीं 
जाना चाहिए, (और) अश्यान्त नहीं किया जाना चाहिए । 
यह (अहिंसा) धर्म शुद्ध (है), नित्य (है), श्रौर शाश्वत 
(है), (यह धर्म) जीव-समूह को जानकर कुशल (व्यक्तियों) 
द्वारा कथित (है) । 
(मूल्यों का साधक) लोक द्वारा (प्रशंसित होने के लिए) 
इच्छा न करें । 
(व्यक्तियों के लिए) मुत्यु के मुख में न श्राना नहीं है (श्र्थात्‌ 
मृत्यु के मुख में श्राना अवश्यम्भावी है), (फिर भी) (वे) 
इच्छाओं द्वारा (ही) (कार्यों में) उपस्थित (होते हैं) 
वे (ऐसे हैं) (जिनके) (मनरूपी) धर कुटिल (होते हैं) 
(यद्यपि) वे मृत्यु द्वारा पकड़ हुए (हैं), फिर भी (वे) 
संग्रह में आसक्त (होते हैं) ! (अतः) (वे) अलग-अलग 
(प्रकार के) जन्म को धारण करते हैं । 
इस लोक में (जो) (व्यक्ति) (अहिसा की परिधि से) बाहर 
(है), (उसके) (अ्न्नान को) (तू) ठीक समझ । जो कोई 
(अहिंसा की परिधि में है), वह समस्त (मनुष्य) लोक में 
बुद्धिमान है । (तू) बड़ी सावधानी से समके (कि) जो कोई 
(व्यक्ति) कर्म- (समूह) को दूर हटाते हैं, (वे) (ही) (ऐसे) 
प्राणी (मनुष्य) हैं (जिनके) (द्वारा) (विभिन्न प्रकार की ) 
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एवसाहु सम्मत्तदंसिणो । ते सब्बे पावादिया दुबखस्स 
कुसला परिण्णमुदाहरंति इति कम्म॑ परिण्णाय सब्वसो । 


76 इह आणाकंखी पंडिते श्रणिहे एगमप्पारां सपेहाए धुणे सरीरं, 
कसेहि श्रप्पाणं, जरेहि श्रप्पाणं । जहा जुच्नाईं कट्ठाईं हृग्ववाहो 
पमत्थति एवं श्रत्तसमाहिते श्रणिहे । 


77 विशिच कोहं श्रविकंपसाणे इस निरुद्धाउयं सपेहाए । दुक्‍्खं 
च जाण अदुवा55गर्ेस्सं । पुढो फासाईं च फासे। लोयं च 
पास विष्फंदसाणं । 
जे खिव्वुडा पर्वेहि कस्सेहि श्रणिदाणा ते वियाहिता। 
तम्हाइतिविज्जो णो पडिसंजलेज्जासि त्ति बेमि । 


78 गेत्तेहि पलिछिण्णेहि भ्राताणसोतगढ़िते बाले श्रव्वोच्छिण्ण- 
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हिसा छोड़ दी गई है। (जिनकी) चित्तवृत्तियाँ समाप्त हुई 
(हैं), (ऐसे) (अनासक्त) मनुष्य अध्यात्म के जानकार (होते 
हैं) और (वे) सरल (शअ्रकुटिल) (होते हैं)। दुःख हिंसा से 
उत्पन्न (होता है), इस प्रकार इस (बात) को जानकर (मनुष्य 
अनासक्ति का अभ्यास करे) ! 

ऐसा समत्वदर्शियों ने कहा । इस प्रकार कर्म- (समूह) को सब 
प्रकार से जानकर वे सभी कुशल व्याख्याता दुःख के 
(कारणभूत) जान का कथन करते हैं । 

76 है (समतादर्शी की) आ्राज्ञा (पालन) के इच्छुक, वुद्धिमान्‌ 
(व्यक्ति) ! (त्‌) यहाँ श्रनासक्त (हो जा), अ्रनुपम आत्मा 
को (ही) देखकर (कर्म)-शरीर को दूर हटा, अपने को 
नियन्त्रित कर (और) आत्मा में घुल जा । 
जेसे अग्नि जीर्ण (सूखी) लकड़ियों को नष्ट कर देती है, 
इसी प्रकार आत्मा में लीन, अनासक्त (व्यक्षित) (राग-द्व प 
को नष्ट कर देता है) । 

77 आयु सीमित (है); इस (बात) को सम्रभकर (तू) निश्चल 
रहता हुआ क्रोध को छोड़ । और (आ्रासक्ति से) श्रागामी 
अथवा (वर्तमान) दुःख को (तू) जान। तथा (आसक्त) 
(मनुष्य) विभिन्न दुःखों को प्राप्त करता है । भौर (दुःखों से) 
तड़फते हुए लोक को (तु) देख । 
जो पाप कर्मों से मुक्त (है),वे निदानरहित(स्वार्थपूर्ण प्रयोजन- 
रहित) कहे गये (हैं)। इसलिए महान ज्ञानी (अनासक्त होते 
हैं) । (तू) (उनका अनुसरण कर) (ओर) (इन्द्रियों को) उत्त - 
जित मत कर, इस प्रकार मैं कहता हूं । 

78 (जो) परिसीमित (संयमित) नेत्रों (इन्द्रियों) के होने पर 
(भी) इन्द्रियों के प्रवाह में आसक्त (हो जाता है), (वह) 
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बंधणे प्रशभिवकंतसंजोए । 
तमंसि श्रविजासशञ्नो श्राणाए लंभो णत्थि त्ति बेसि। 


79 जस्स खत्थि पुरे पच्छा सज्के तस्स कुओ सिया ? 
से हु पन्माणमंते बुद्ध आरंभोवरए । 
सम्मसेतं ति पासहा । 
जेण बंध वह घोरं परितावं च दारुखं । 
पलिछिदिय बाहिरग च सोत॑ णिक्कस्मदंसी इह मसच्चिर्एाह । 
कम्मुणा सफल दट्ठ ततो रिज्जाति बेदवी । 


80 जे खलु भो वोरा संसिता सहिता सदा जता संथडदंसिणो 
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अ्ज्ञानी (होता है) । (इसके फलस्वरूप) (उसके) कर्म-वन्धन 
बिना टूटे हुए (रहते हैं) (और) (उसके) (विभाव) संयोग 
बिना नष्ट हुए (रहते हैं) । 

(इन्द्रिय विषयों में रमने की आदत के वजशीभूत होकर) 
(धीरे-धीरे) (वह) अन्धकार (इन्द्रिय भ्रा्सक्ति) के प्रत्ति 
अ्रनजान (होता जाता है) | (ऐसे व्यक्ति के लिए) (समता- 
दर्शी के) उपदेश का (कोई) लाभ नहीं (होता है) । इस 
प्रकार मैं कहता हूं । 

79 जिसके पूर्व में (स्थित) (आरासक्तियाँ) (तथा) (उनके कारण) 
बाद में (होने वाली इच्छाएँ) विद्यमान नहीं हैं (समाप्त हो 
चुकी हैं), उसके मध्य में (प्रासक्तियाँ) कहाँ से होंगी ? वह 
(ऐसा व्यक्ति) ही प्रज्ञावान, बुद्ध और हिंसा से विरत (होता 
है) । 
इस प्रकार तुम (सब) समझो (कि) यह सत्य (है) । 
जिस (श्रासक्ति) के कारण (व्यक्ति) कर्म-बन्धन को 
(ग्रहण करता है), हत्या और निर्दयता में (रत रहता है) 
और घोर दुःख (पाता है), (उस) (भ्रासक्ति के कारण) बाहर 
की ओर (जाने वाली) ज्ञानेन्द्रिय समुहू को ही (विषयों से) 
हटाकर (व्यक्ति) (चले)। श्ौर (वास्तव में) यहाँ मनुष्यों में 
से (अपने में ही) निष्कर्म (कर्मरहित अवस्था) को अ्रनुभव 
करने वाला (ज्ञानी होता है) । 

(सदेव) कर्म के साथ (रहने वाले) (सुख-दुःखात्मक) फल को 
देखकर समभदार (व्यक्ति) (शिक्षा ग्रहण करता है) (ओर) 
इसलिए (वह) (अपने को) (आसक्ति से) दूर ले जाता है । 

80 श्रे ! जो निश्चय ही वीर (थे), रागादिरहित (थे), हित- 
कारी (थे), जितेन्द्रिय (थे), गहरी अनुभूति वाले (थे), शरीर 
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हू 


$2. 


83 


ह4 


85 


आ्रतोवरत्ता अहा तहा लोगं उवेहमाणा पाईणं पडीणं दाहिणं 
उदीरां इति सच्चंसि परिविच्तिट्टिसु । 


शुरू से कासा । ततो से सारस्स झंतो | जतो से सारस्स झंतो 
ततो से दूरे । | 


णोव से झंतो णेव से दूरे । 
से पासत्ति फुसित॒सिव कुसर्गे पणुण्णं सिवतितं बातेरितं। 
एवं बालस्स जीवित मंदस्स अ्धिजाशतो १ 


संसयं परिजाणतो संसारे परिण्णाते भवति, संसय झपरि- 
जाणतो संसारे अपरिण्णाते भवति । 


उद्विते णो पसादए । 


से पुन्च॑ .पेत:.पच्छा पेत॑ भेउरधम्सं॑ विद्ध सशधस्सं अधुव॑ 
अखितियं झसासत चयोचचइयं विप्परिणशामधम्मं । पासह एयं 
रूवर्संधि । 


86 श्ावंती केझावंतो लोगंसि परिग्गह्मवंती, से अप्पं वा बहुँ वा 


हल 
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8] 


82 


83 


84 


85 


से विरत (थे), उचित प्रकार से लोक को जानते हुए (स्थित 
थे), अत: वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण (दिज्ञा) में सत्य में 
स्थित हुए । 

उसकी (मृूच्छित की) इच्छाएं तीआ (होती हैं) । इसलिए वह 
अनिष्ट/अहित के समीप (होता है)। चू कि वह अनिष्ट/ 
अहित के समीप (होता है), इसलिए वह (समता।शांति से) 
दूर (होता है) । 

वह (अनासक्त मनुष्य) (अहित के) समीप नहीं (होता है), 
(इसलिए) वह (शान्ति/समता से) दूर नहीं (रहता है) । 

वह (जीवन को) कुश के नोक पर वायु द्वारा हिलते हुए, नीचे 
गिरते हुए (तथा) मिटाए हुए (जल) बिन्दु की तरह देखता 
है । भ्रज्ञानी और मूर्ख के दवरा जीवन इस प्रकार (नहीं देखा 
जाता है); (उसके द्वारा) (ऐसा) नहीं जानने से (वह) 
(सदेव) (मूच्छित बना रहता है) । 

(संसार के विषय में) संशय को समभने से संसार जाना 
हुमा (होता है), (संसार के बिषय में) संशय को नहीं सम- 
भने से संसार जाना हुआ नहीं होता । 

(जो) प्रमाद (विषमता) नहीं करता है, (वह) (समता में) 
प्रगति किया हुआ (होता है) । 

(तुम) इस देह-संगम को देखो । (यह) (किसी के) पहले 
छटा (या) (किसी के) बाद में छुटा (किन्तु यह छूटता 
अवश्य है) । (इसका) (तो) नश्वर स्वभाव (है), (इसका) 
(तो) स्वभाव विनाश (मय) (है), यह अश्रुव (है), अनित्य 
(है), श्रशाश्वत (है), बढने (वाला) श्रौर क्षय वाला है, 
(तथा) परिणमन (इसका) स्वभाव (है) | 


86 इस लोक में जितने (भी) (मनुष्य) परिग्रह-युक्त (हैं), (वे) 
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88 
89 


90 


भर 


92 
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श्रण' वा थूल वा चित्तमंतं वा अचित्तसंतं, वा, एतेसु चेव 
परिग्गहावती । 

एतदेवेगेसि महब्भयं भवति 

लोगवित्तं च॒ णं उचेहाए । 

एते संगे श्रविजाणतो । 


से सुतं च मे अज्भत्थं च मे--बंधपमोक्खो तुज्भष्ज्भत्थेव । 


सम॒िियाए धम्मे श्ारिएह पवेदिते। 
इमेरय चेव जुज्कभाहि, कि ते जुज्केरण बज्कतो? जुद्धारिहं 
खलु दुल्लभं । 


ज॑ सम्म॑ ति पासहा तं मोर ति पासहा, जं मोर ति पासहा 
त॑ सम्म॑ ति पासहा । 


उण्णतसारों य णरे महता मोहेण सुज्कति । 


वितिगिछसमावस्नेणं श्रप्पाणंणं णो लभ्षति समाधि । 
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88 
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92 


(अआसक्ति के कारण) (परिग्रही कहे जाते हैं) । वह (मनुष्य- 
समूह) (जो) थोड़ी या बहुत, छोटी या बड़ी, सजीव या 
निर्जीव (वस्तु) को (ममता से) (रखता है); इनमें ही ममत्व- 
युक्त (कहा जाता है) | इसलिए ही (उन) कई (मनुष्यों) में 
महाभय उत्पन्न होता है। (इस बात को) (व्यक्ति) लोक- 
आचरण को देखकर ही (समझे) । इन अश्रासक्तियों को नहीं 
समभने से (व्यक्ति) (भयभीत रहता है) । 

मेरे द्वारा (यह) सुना गया (है) और मेरे द्वारा श्रात्म-संबंधी 
(यह ज्ञान प्राप्त किया गया है) कि बंध (भ्रशान्ति) और 
मोक्ष (शान्ति) तेरे (अपने) मन में हो (होता है)। 
(होती है) । 

तीथेद्धूरों द्वारा समता में धर्म कहा गया (है) । 

इस (मानसिक विषमता) के साथ ही युद्ध कर, तुम्हारे लिए 
बाहर (व्यक्तियों) से युद्ध करने से क्‍या लाभ ? (विपमता 
के साथ) युद्ध करने के योग्य (होना) निश्चय ही दुलंभ (है) । 
इस प्रकार (तुम) (सब) जानो (कि) जो (मानप्विक) समता 
(है) भ्रर्थात्‌ इन्द्रातीत अवस्था है, वह मौन में (ही) (प्रकट 
होती है) | झ्रतः (तुम) (सब) (इस वात को) समझो । इस 
प्रकार (तुम) (सब) जानो (कि) जो मौन में (स्थित हैं), वह 
(मानसिक) समता में (स्थित है) श्रर्थात्‌ इन्द्रातोत अवस्था 
में स्थित है । अत: (तुम) /सब) (इस बात को) समझो । 
उत्थान का श्रहंकार होने पर ही मनुष्य तीन्र मोह (श्रासक्ति) 
के कारण मृढ़ बन जाता है। 

(अपने) मन में (प्रध्यात्म के प्रति) ग्रहण किए हुए संदेह के 
कारण (मनुष्य) समाधि (अवस्था) को प्राप्त नहीं कर 
पाता है। 
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93 से उद्ठितस्स ठितस्स गति समणुपासह । 
एत्थ वि बालभावे श्रप्पाणं शो उवदंसेजजा । 


94 तुम सि णास त॑ चेव जं हंतव्यं ति सण्णसि, 
तुम॑ सि णास तं चेव ज॑ अज्जावेतव्वं॑ ति सण्णसि, 
तुम सि णाम त॑ं चेव जं॑ परितावेतव्य॑ ति सण्णसि, 
तुम सि णास त॑ चेव ज॑ परिघेतव्व॑ ति मण्णसि, 
एवं तं चेव जं॑ उद्दवेतव्वं ति सण्णसि । 
अंज चेयं पडिबुद्धजीवी । तम्हा ण हंता, रस वि घातए । 
अणसंवेयणसप्पाणेणं, जं हंतव्वं णाभिपत्थए । 


95 जे आता से विण्णाता, जे विण्णाता से आता । जेण विजाणति 


से आता । त॑ पडुच्च पडिसंखाए । एस आतावादी समियाए 
परियाए वियाहिते त्ति बेसि । 


[ आचारांग 


93 (अध्यात्म में) प्रगति किए हुए (और) दृढ़ता-पूर्वक (उसमें) 
लगे हुए (व्यक्ति) की अ्रवस्था को (तुम) देखो । (और) 
(इसलिए) यहां अपने को मोहित (मूच्छित) अवस्था में 
बिल्कुल मत दिखलाओ | 

94 देख ! निस्सन्देह तू वह ही है जिसको (तू) मारे जाने योग्य 
मानता है। 
देख ! निस्सन्देह तु वह ही है जिसको (तू) शासित किए 
जाने योग्य मानता है । 
देख ! निस्सन्देह तू वह ही है जिसको (तू) सताए जाने योग्य 
मानता है । 
देख ! निस्सन्देह तु वह॒ ही है जिसको (तु) गुलाम बनाए 
जाने योग्य मानता है। 
इसी प्रकार (देख ! ) (निस्सन्देह) (तू) वह ही (है) जिसको 
(तू) अशान्त किए जाने योग्य मानता है । 
जागरूक (होकर) ही जीने वाला (व्यक्ति) सरल (होता 
है) । इसलिए (वह) (स्वयं) न हिंसा करने वाला (होता 
है) और न ही (वह) दूसरों से हिसा करवाता है। अपने 
द्वारा (किए हुए कर्मों को) (अपने को) भोगना (पड़ता है), 
(इसलिए) जिसको (तू) (किसी भी कारण से) मारे जाने 
योग्य (मानता है), (उसकी) (तू) इच्छा मत कर । 

95 जो आत्मा (है), वह जानने वाला (है), जो जानने वाला 
(है) वह आत्मा (है) | जिससे (मनुप्य) जानता है, वह 
आत्मा (है) । उसको आधार बनाकर (ही) (प्रत्येक व्यक्ति) 
(आत्मा शब्द का) व्यवहार करता है। यह आात्मवादी 
समता का रूपान्तरण कहा गया (है) । इस प्रकार (मैं) 
कहता हूँ । 
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96 


फ््ा 


अणाणाए एगे सोवद्वाणा, श्रागाए एगे रिस्वट्टाणा। एतं 
ते मा होतु । ह 


सब्बे सरा नियद्ठ ति, 

तवका जत्थ ण विज्जति, 

सती तत्थ रण गाहिया । 

ओऔोए श्रप्पतिद्वाणस्स खेत्तण्णे । 

से ण दीहे, ण हस्से, ण बहु, ण तंसे, ण चउरंसे, 

रखा परिसंडले, ण किण्हे, ण्‌ णीले, ण लोहिते, ण हालिहे, 
ण सुक्किले, शा सुरभिगंधे, रा दुरभिगंधे, ण॒ तित्तें, 

ण कड॒ुए, ण कसाए, ण अंबिले, ण महुरे, रप कक्खडे, 
रण सउए, ण गरुए, ण लहुए, ण सीए, रा उप्हे, 

ण सिद्ध, ण लुक्खे, ण॒ काऊ, रा रहे, रा संगे, रा इत्थी, 
ण पुरिसे, ण अण्णहा । 

परिण्णे, सण्णे । 

उवमा रा विज्जतति । 

अरूवी सत्ता। 


[ आचारांग 


96 (श्राइचय ! ) कुछ लोग (समतादर्शी की) श्रनाज्ञा में (भी) 
तत्परता सहित (होते हैं), कुछ लोग (समतादर्शी की) श्राज्ञा 
में (भी) श्रालसी (होते हैं) | यह तुम्हारे लिए न होवे । 

97 (आत्मानुभव की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन करने में) सब 
शब्द लौट आते हैं (तथा) जिसके (आत्मानुभव के) विषय 
में (कोई) वर्क (कार्यकारी) नहीं होता है। बुद्धि उसके 
विषय में (कुछ भी) पकड़ने वाली नहीं (होती है) । 

(वह) (अवस्था) आभा-(मयी) (होती है), (वह) किसी 
ठिकाने पर नहीं (होती है), (वह) (केवल) ज्ञाता-द्रष्टा 
(अवस्था) (होती है) । 

(वह) (अवस्था) न बड़ी (है), न छोटी (है), न गोल (है), 
न त्रिकोण (है) न चतुष्कोण (है) और न परिमण्डल (है) | 
(वह) न काली (है), न नीली (है), न लाल (है), न पीली 
है), (और) न सफेद (है) । 

(वह) न सुगन्धमयी (है) (और) न दुर्गन्धमयी (है) । 

(वह) न तीखी (है), न कड॒वी (है), न कषली (है), न 
खट्टी (है), (और) न मीठी (है) । 

(वह) न कठोर (है), न कोमल (है), न भारी (है), न 
हलकी (है), न ठण्डी (है), न गर्म (है), न चिकनी (है) 
(और) न रूखी (है) । ह 
(वह) न लेश्यावान्‌ (है), (वह) न उत्पन्न होने वाली (है), 
(उसके) (वहां) (कोई) श्राप्तक्ति नहीं (है) । 

(वह) न स्त्री (है), न पुरुष और न इसके विपरीत (न 
नपु सक) | 

(बह) (शुद्ध आत्मा) ज्ञाता (है), अमृच्छित (होश में श्राया 
हुआ) (है) । 
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झपदस्स पद शत्थि । 
से ण सहे, रा रूवे, ण गंधे, रा रसे, ण फासे, इच्चेतावंति त्ति 
बेसि । 


98 संति पाणा अंधा तमंसि वियाहिता । 
पाणा पाणे किलेसंति । 
बहुदुक्खा हु जंतवो । 
सत्ता कार्मेहि माणवा। अबलेश वह गच्छंति सरीरेखण 
पश्न॑ंगरेण । 


99 आरपाए सामग्गं धम्सं । 


400 जहा से दीवे असंदीणे एवं से धस्मे झारियपदेसिए । 
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(उसके लिए) (कोई) तुलना नहीं है। (वह) एक अमूरतिक 

का (है)। (उस) पदातीत के लिए (कोई) नाम नहीं 
] 

(वह) (शुद्ध आत्मा) न शब्द (है), न रूप (है), न गंध (है), 

न रस (है), न स्पर्श (है) । 

बस इतने ही (वर्णनों) को (तुम) (जानलो) (काफी है)। 

इस प्रकार (मैं) कहता हूँ । 

98 (जो) प्राणी (मृर्च्छारूपी) अंधकार में रहते हैं (वे) भ्रन्ध 
(ज्ञान रहित) कहे गये (हैं) | प्राणी श्राणियों को दुःख देते 
हैं । निस्सन्देह प्राणी बहुत दुःखी (हैं)। मनुष्य इच्छाश्रों में 
आसक्त (होते हैं)। (इसलिए) निर्बेल और अत्यन्त नाशवान्‌ 
शरीर के होने पर (भी) (मनुष्य) (इच्छाओं की पूर्ति के 
लिए) (प्राणियों की ) हिसा करते हैं । 

99 (आध्यात्मिक रहस्यों में प्रगति के लिए) (समतादर्शी की) 
आज्ञा में (चलना) मेरा कर्त्तव्य (है) । 

या 


मेरे धर्म को (जानकर) (ही) (तुम) (मेरी) झ्राज्ञा को 
(मानो) । 

या 
मेरा (समतादर्शी का) धर्म (समतादर्शी की) (मेरी) भआाज्ञा में 
(ही निहित है) । 

00 जंसे असंदीन (पानी में न डूबा हुआ) ढीप (कप्ट में फंसे हुए 
समुद्र-यात्रियों के लिए) (आ्राश्नय) (होता है), इसी प्रकार 
समतादर्शी के द्वारा प्रतिपादित धर्म (दुःख में फंसे हुए 
प्राणियों के लिए आश्रय होता है) । 
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॥0 


02 


803 


804 


405 


दयं॑ लोगस्स जारिज्ता पाईरणं पडीशं दाहिणं उदी्ण श्राइकले- 
विभए किट्ट बेदवों । 


गामे श्रदुवा रण्णे, णेव गामे णेव रण्णे, धस्ममायारह पवेदित॑ 
माहणेरश भमतिमया । 


अहासुतं वदिस्सासि जहा से समणे भगवं उद्दाय । 
संखाए तंसि हेस॑ते अ्रहुरा पव्वह्ए रीइत्था ॥॥ 


अ्रदु पोरिसि तिरियर्भित्ति चलखुमासज्ज अंतसो भातति । 
अह चकक्‍्खुभीतसहिया ते हंता हंता बहवे कंदिसु ॥ 


जे केयिमे श्रयारत्था मोसीभाव॑ पहाय से झाति | 
पुद्दी वि खाभिभासिसु गच्छति साइवत्तती श्रंज ॥ 


[ आाचारांग 


0।. 


02 


04 


]05 
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जीव-समूह की दया को समभकर ज्ञानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
श्रौर दक्षिण दिशा में (सब स्थानों पर) (उसका) उपदेश 
दे, (उसको) वितरित करे (तथा) (उसकी) प्रशंसा करे । 


(धर्म) गांव में (होता है) अथवा जंगल में ? (चह) न ही गांव 
में (होता है), न ही जंगल में । (धर्म तो अहिसा और समता 
के पालन में है) आात्मजागृति है और प्रज्ञावान्‌ श्रहिसक 
(महावीर) के द्वारा (इस) प्रतिपादित धर्म को (तुम) 
समभो । 


जैसा कि सुना है (मैं) कहूँगा । (आत्म-स्वरूप) को जानकर 
श्रमणा भगवान्‌ उस हेमन्त (ऋतु) में (सांसारिक परतन्त्रता 
को) त्यागकर दीक्षित हुए (और) वे इस समय (ही) विहार 
कर गए । 

अब (महावीर) तिरछी भीत पर प्रहर (तीन घण्टे की भ्रवधि) 
तक (पलक न भझपकाई हुई) आंखों को लगाकर आन्तरिक 
रूप से ध्यान करते थे। तव (उन असाधारण) आंखों के 
डर से युक्त वे (बे-समझ लोग) यहाँ आश्रो ! देखो ! (कहकर) 
बहुत लोगों को पुकारते थे । 


(यदि) कभी ये (महावीर) घर में रहने वाले से (युक्त) 
(स्थान) (पर ठहरते थे), (तो) वे (वहां उनसे) मेल-जोल के 
विचार को छोड़कर ध्यान करते थे। (यदि) (उनसे कभी 
कोई वात) पूछी गई (होती थी) (तो) भी (वे) बोलते नहीं 
थे, (कोई बाधा उपस्थित होने पर) (वे) (वहां से) चले 
जाते थे, (वे) (सदेव) संयम में तत्पर (होते थे) (भौर) 
(वे) (कभी) (घ्याव की) उपेक्षा नहीं करते थे । 
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06 फरिसाइं दुत्तितिक्खाइं श्रतिश्रच्च सुखी परक्‍्कममारों 
आधात-णट्ट-गीताईं दंडजुद्धाईं मुद्दिजुद्धाइं ॥ 


407 गढ़िए सिहुकहासु समयमस्सि खातसुते विसोगे अ्रदक्‍खु 
एताईइं से उरालाईं गच्छति शायपुत्ते श्रसरणाए। 


08 पुढवि च श्राउकायं च तेउकायं च वायुकाय च। 
परणागाईं बीयहरियाईइं तसकायं च सब्वसो णच्चा ॥ 


09 एताइं संति पडिलेहे चित्तमंताईं से अश्रभिण्णाय। 
परिवज्जियाण विहरित्था इति संखाए से महावीरे ॥॥ 


7]0 मातण्णे श्रसणपाणस्स णाणुगिद्ध रसेसु श्रपडिण्णे। 
अच्छि पि णो पमज्जिया णो वि य कंडुयए सुणी गात॑ ॥॥ 


॥व| श्रप्पं तिरियं पेहाए अ्रप्पं पिट्शो उप्पेहाए। 
श्रप्पं बृइए पडिभाणी पथपेही चरे जतमारणों ॥ 
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06 


॥॥80॥ 


08 


09 


70 


है है| 


दुस्सह कठ्ठु वचनों की अवहेलना करके मुनि (महावीर) 
(आत्म-ध्यान में) (हो) पुरुषार्थ करते हुए (रहते थे)। 
(वे) कथा-नाच-गान में (तथा) लाठी-युद्ध (और) मूठी-युद्ध 
में (समय नहीं विताते थे) । 


परस्पर (काम) कथाओं में तथा (कामातुर) इशारों में आसक्त 
(व्यक्तियों) को ज्ञात-पुत्र (महावीर) (हष॑)-शोक रहित 
देखते थे। वे ज्ञात-पुत्र इन मनोहर (बातों) का स्मरण नहीं 
करते थे । 

पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, शवाल, वीज 
और हरी वनस्पति तथा त्रसकाय को पूर्णतया जानकर 
(महावीर विहार करते थे) । 

ये चेतनवान्‌ है, उन्होंने देखा। इस प्रकार वे महावीर 
जानकर (ओर) समभकर (प्राणियों की हिंसा का) परित्याग 
करके विहार करते थे । 

मुनि (महावीर) खाने-पीने की मात्रा को समभने वाले (थे), 
(भोजन के) रसों में लालायित नहीं होते (थे)। (वे) 
(भोजन-संबंधी) निश्चय नहीं (करते थे)। (आँख में कुछ 
गिरने पर) (वे) आँख को भी नहीं पोंछकर (रहते थे) 
श्र्थात्‌ नहीं पोंछते थे और (वे) शरीर को भी खुजलाते 
नहीं (थे) । 

मार्ग को देखने वाले (महावीर) तिरछे (दाएँ-वाएँ) देखकर 
नहीं (चलते थे), पीछे की ओर देखकर नहीं (चलते थे), 
(किसी के द्वारा) संबोधित किए गए होने पर (वे) उत्तर 
देने वाले नहीं (होते थे)। (इस तरह से) (वे) सावधानी 
बरतते हुए गमन करते थे । 


चयनिर्का | [ 67 


2- .श्रावेसश-सभा-पवासु पर्िशियसालासु एगदा वासो। 
 ( :अडुवा ,प्रलियट्वाणेसु पलालपुजेसु एगदा वासो॥ 


घी नफा 


473 -आगंतारे -श्रारासागारे नगरे वि एगदा वासो। 
भले सुसाणे सुण्णगांरे वा रुकखसूले वि एगदा वासो॥ 


क 
प२७० 


अर न 


4[4. .. एलेहि सुणी संयर्णोहि समझे आसि पतेलस वासे । 
राइंदिवं पि जयमारणों श्रप्पसत्ते समाहिते भाती ॥॥ 


05, शिह्वं-पि णो पगासाए सेवइया भगवं उद्बाएं। 
५५ जंग्यावंतीय अप्पारं ईसि साईय अपडिण्णें॥ 


किन 


प्र 4 
45 न हू 4 ६5 


हु ड़ 
*: 5 कं - 254 हु हि] 
५ रा ५ ह 
४ दी 2 प् 5 
कम ५ बन 


॥6 संबुज्कममाणे पुणरवि आसिसु भगवं उद्दाए। 
>. -- :णिक्खस्म एग़या राग्रो बहि त्क्‍कसिया मुहुत्तागं ॥ 


55* 580 «९ 


75 0०] हि मे 58 56% 38 
477; सयर्णोह तस्सुव्सर्गा भीसा झासी झ्रणेगरूवा य। 


68 के. - | श्राचारांग 


2 


473 


44 


4॥5 


476 


॥47 


(महावीर का) कभी शून्य घरों-में; सभा भवनों में, प्याउश्रों 
में, दुकानों में रहना (होता था)। अथवा (उनका) कभी 
(लुहार, सुनार, कुम्हार आदि के), कर्म-स्थानों' में (और) 
घास-समूह में (छान के नीचे) ठहरनाः (होता था)। ' 


(महावीर का) कभी मुसाफिरखाने में, (कभी) बगीचे में 
(बने हुए) स्थान में (तथा) (कभी) नगर में भी रहना 
होता था। तथा (उनका) कभी मसाण में, (कभी) सूने 
घर में (और) (कभी) पेड़ के नीचे के भाग में भी रहना 
(होता था) १ 

इन (उपयुक्त) स्थानों में मुनि (महावीर) (चल रहे) तेरहवें 
वर्ष में (साढ़े बारह वर्ष-पन्द्रह दिनों में) समता-युक्त मन 
वाले रहे । (वे) रात-दिन ही (संयम में) सावधानी वरतते 
हुए श्रप्रमाद-युक्त (और) एकाग्र (अवस्था) में ध्यान 
करते थे । 

भगवान्‌ (महावीर) श्रानन्‍न्द के लिए कभी भी नींद का 
उपयोग नहीं करते थे। और (नींद श्राती तो) ठीक उसी 
समय अपने को खड़ा करके जगा लेते थे । (वे) (वास्तव में) 
(नींद की) इच्छारहित (होकर) विल्कुल-थोढ़ा सा सोने 
वाले (थे) । 

कभी-कभी रात में (जब नींद सताती तो) भगवान्‌ (महा- 
वीर) (आवास से) बाहर निकलकर कुछ समय तक बाहर 
इधर-उधर घूमकर फिर सक्रिय होकर पूर्णतः: जागते हुए 
(ध्यान में) वेठ जाते थे । 

उनके लिए (महावीर के लिए) (उन) स्थानों में नाना 
प्रकार के भयानक कष्ट भो वर्तमान थे। (वहाँ) जो भी 
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संसप्पगा य जे पाणा अदुवा पविखिणो उवचरंति ॥। 
488 इहलोइयाईइं परलोइयाईं भीमाईं अ्रणेगरूचाई । 


झ्रवि सुब्भिदुब्भिगंधाइं सहाई अणेगरूवाईं ॥ 


49 अ्रधियासए सया समिते फासाईं विरूवरूचाई । 
अर्रात रत प्रभ्िभुय रीयति माहरोे अबहुवादी ॥ 


420 लार्ढेहि तस्सुवसग्गा बहवे जाणवया लूसिसु। 
श्रह लहदेसिए भत्ते कुककुरा तत्थ हिसिसु रिपवर्तिसु । 


02 श्रप्पे जणे खिवारेति लूसणए सुराए डससाणें। 
छच्छुक्कारेंति झाहंतु सम्ण कुक्कुरा, दसंतु त्ति ॥॥ 
[छुच्छुकरेंति आहंसु समर्ण कुक्कुरा दसंतु त्ति|! ॥ 


422 हतपुष्वों तत्थ डंडेश अदुवा सुद्दिणा श्रदु फलेरां । 
श्रदू लेलुणा कवालेणं हंता हंता बहवे कंदिसु ॥॥ 


ना न 
।. श्रायारंग-सुत्तं (शी महावीर जैन विद्यालय, बम्बई) पृष्ठ 4]3 ००. 2 पृ. 97 
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48 


॥9 


720 


बडा 


22 


चलने फिरने वाले जीव (थे) और (वहाँ) (जो) (भी) पंख- 
युक्त (जीव थे) (वे) (वहाँ) (उन पर) उपद्रव करते थे । 
(महावीर ने) इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी (अलौ- 
किक) नाना प्रकार के भयानक (कष्टों) को (समतापूर्वक 
सहन किया) । (वे) अनेक प्रकार के रचिकर और अरुचिकर 
गंधों में तथा शब्दों में (राग-द्व ष-रहित रहे) । 

आहिसक (और) बहुत न बोलने वाले (महावीर) ने भ्रनेक 
प्रकार के कष्टों को शान्ति से भेला (और) (उनमें) (वे) 
सदा समतायुक्त (रहे)। (विभिन्न परिस्थितियों में) हर्ष 
(और) शोक पर विजय प्राप्त करके (वे) गमन करते रहे । 
लाढ़ देश में रहने वाले लोगों ने उनके (महावीर के) लिए 
बहुत कष्ट (पेदा किए) (और) (उनको) हैरान किया । 
(लाढ़ देश के) निवासी रूखे (थे), उसी तरह (उनके द्वारा) 
पकाया हुआ भोजन (भी रूखा होता था) । कुत्ते (कूकरे) 
वहाँ पर (महावीर को) संताप देते थे (प्र) उन पर टूट 
पड़ते थे । 

(वहाँ पर) कुछ ही लोग (ऐसे थे) (जो) काटते हुए कुत्तों 
को (और) हैरान करने वाले (मनुष्यों) को दूर हटाते थे । 
(किन्तु बहुत लोग) छु-छु की आवाज करते थे (प्र) कुत्तों 
को बुला लेते थे, (फिर उनको) महावीर के (पीछे) (लगा 
देते थे), जिससे (वे) थक जाएँ (और वहाँ से चले जाएँ) । 
(कुछ लोगों द्वारा) वहाँ (महावीर पर) लाठी से अथवा 
मुक्‍के से श्रथवा चाक, तलवार, भाला आदि से श्रथवा ईट, 
पत्थर आदि के टुकड़े से, (अथवा) ठीकरे से पहले प्रहार 
किया गया (होता था) (वाद में) (वे ही कुछ लोग) 
झाओझो ! देखो ! (कहकर) बहुतों को पुकारते थे । 
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23 सुरो संगाससीसे वा संबुड़े तत्थ से महावीरे। 


(24 


425 


426 


27 


428 


42 


पडिसेवमाणों फरूसाई अचले भगव रीयित्या ॥ 


अ्रवि साहिए दुवे मासे छप्पि मासे श्रदुवा भ्पिवित्या । 
राश्नोवरातं श्रपडिए्णे अ्रण्णगिलायमेगता भुजे॥ 


छू ण एगया भुजे श्रदुवा अट्टमेरा दसमेण । 
दुवालससेण एगदा भु जे पेहमारों समाहि श्रपडिण्णे ॥ 


णच्चाण से महावीरे णो विय पावगं सयसमकासी। 
अग्णेहि विण कारित्था कीरंतं॑ पि णाणुजाणित्था ॥ 


गा पविस्स णगरं वा घासमेसे कड परद्वाएं। 
सुविसुद्धमेसिया भगवं श्रायतजोगताए सेवित्था ॥। 


अकसायोी विगतगेही य सदद-रूवेस$म्ुच्छिते झाती । 
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'423 


(24 


425 


26 


2 
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जैसे (कवच से) ढका हुआ योद्धा संग्राम के मोर्चे पर (रहता 
है), (वंसे ही) वे महावीर वहाँ (लाढ़ देश में) कठोर 
(यातनाओं) को सहते हुए (आत्म-नियन्त्रित रहे) (और) 
(वे) भगवान्‌ (महावीर) अ्रस्थिरता-रहित (बिना डिगे) 
विहार करते थे । 
और दो मास से अधिक अथवा छः मास तक भी (वे) (कुछ) 
नहीं पीते थे। रात में और दिन में (वे) सदेव राग-ह प- 
रहित (समतायुक्त) (रहे)। कभी-कभी (उन्होंने) बासी 
(तत्रालु) भोजन (भी) खाया । 
कभी (वे) दो दिन के उपवास के बाद में, तीन दिन के 
उपवास के बाद में, अ्रथवा चार दिन के उपवास के वाद में 
भोजन करते थे। कभी (वे) पाँच दिन के उपवास के बाद 
78! करते थे। (वे) समाधि को देखते हुए निष्काम 
)। 
वे महावीर (पआात्म-स्वरूप को) जानकर स्वयं भी बिल्कुल 
पाप नहीं करते थे (तथा) दूसरों से भी पाप नहीं करवाते 
थे (और) किए जाते हुए (पाप का) अनुमोदन भी नहीं 
करने थे । 
गाँव या नगर में प्रवेश करके भगवान (महावीर) (वहाँ) 
दूसरों के लिए (ग्रहस्थ के लिए) बने हुए आहार की (ही) 
भिक्षा प्रहण करते थे। (इस तरह) सुविशुद्ध आहार की 
भिक्षा ग्रहण करके (वे) संयत (समतायुक्त) योगत्व से 
(उसको) उपयोग में लाते थे । 
(महावीर) कषाय (क्रोध, मान, माया और लोभ)-रहित 
(थे), (उनके द्वारा) लोलुपता नष्ट करदी गई (थी), (वे) 
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छुठमत्ये वि विप्परक्‍्कममारों रत पममाय॑ं सईं पि कुब्वित्था 4 


429 सयसेव अभिससागस्सम झायतजोगसायसोहीए । 
अ्भिणिव्दुडे श्रमाइल्‍ले आवकहं भगवं॑ समितासी ॥॥ 


[0 
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शब्दों (तथा) रूपों में अनासक्त (थे) और ध्यान करते थे । 
(जब वे) असर्वज्ञ (थे), (तव) भी (उन्होंने) साहस के साथ 
(संयम पालन) करते हुए एक वार भी प्रमाद नहीं किया । 

429 आत्म-शुद्धि केद्वारा संयत प्रवृत्ति को स्वयं ही प्राप्त करके 
भगवान्‌ जान्त (और) सरल (बने)। (वे) जीवन-पर्यन्त 
समतायुक्त रहे । 


([॥7 
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(किविश्व) 


ध्थ्र 
रे 


श्य # अं 4 अआ ण्प, 
3 मी कम 
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संकेत-सूची 


# अव्यय (इसका अर्थ चूक न्‍+ भृतकालिक हकृदन्त 
न्‍+ लगाकर लिखा च ++ वर्तमानकाल 
गया है) चक्ु +- वत्तेमान कृदन्त 
न्‍+ अकर्मक क्रिया वि ञन्‍+ विशेषण 
++ अनियमित विधि + विधि 
न्‍> आज्ञा विधिक ++ विधि कृूदन्त 
न्‍+ करमवाच्य स्‌ न्‍न स्वनाम 
संकु ++ सम्बन्ध भूत्त कृदन्त 


>> क्रिया विश्ेषण .. सके ++ सकमंक क्रिया 
अव्यय (इसका अर्थ सचि -- सर्वनाम विश्वेषण 


+- लगाकर लिखा स्त्नो नई स्वीलिंग 


गया है) हेक +>  हेत्व कृदन्त 
( ) छ- इस प्रकार के 
कोष्ठक में भूल 

+> तुलनात्मक विशेष शब्द रखा गया 
+- पुल्लिंग है । 
> प्रेरणाथंक क्रय [( )+( )+( )......] 
++ भविष्य कृदन्त इस प्रकार के कोष्ठक के अन्दर + 
+ै। भविष्यत्काल - चिह्न किन्हीं शब्दों में संधि का चोतक 
न्‍+ भाववाच्य है। यहाँ अन्दर के कोण्ठकों में गाधा 
न्‍- भूतकाल के शब्द ही रख दिये गये हैं। 


| आचारांग 


मद किक /] 
इस प्रकार के कोष्ठक के श्रन्दर “ /2 
चिह्न समास का द्योतक है । 2/] 


* जहाँ कोष्ठक के वाहर केवल 2/2 
संख्या (जैसे /!, 2/] .......आदि) 3/ 
ही लिखी है, वहाँ उस कोष्ठक के 3/2 
अ्रन्दर का- शब्द संज्ञा है । 4/] 
4/2 
5/] 
5/2 
6/4 
6/2 
7/] 
7/2 
8/] 
8/2 


* जहाँ कर्म वाच्य, कृदन्त श्रादि 
प्राकृत के नियमानुसार नहीं बने हैं, 
वहाँ कोष्ठक के बाहर 'अश्रनि' भी 
लिखा गया है। 

]/] श्रक या सकर-उत्तम पुरुष/ 
एकबवचन 
/2 श्रक या सक --उत्तम पुरुष| 
वहुवचन 
2/! श्रक या सक मध्यम पुरुष/ 
एकवचन 
2/2 भ्रक या सक +-+ मध्यम पुरुष/ 
बहुबचन 
3/! श्रक था सक >> अन्य पुरुष/ 
एकवचन 
3/2 शअ्रक या सक--अन्य पुरुष/ 
बहुवचन 
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प्रथमा /एकवचन 


प्रथमा /वहुवचन 
ह्ितीया /एकवचत 


द्वितीया (वहुवचन 
तृतीया /एकवचन 
तृतीया /वहुवचन 
चतुर्थी /एकवचन 
चतुर्थी /वहुवचन 
पंचमी /एकवचन 
पंचमी /बहुवचन 
पष्ठी /एकवचन 
पष्ठी (वहुवचन 
सप्तमी /एकवचन 
सप्तमी /वहुवचन 
संबोधन /एकवचन 
संबोधन /वहुवचन 


[77 


व्याकरणिक विश्लेषण एवं शब्दार्थ 


. सुय॑ (सुय) भूकछ /] अ्नि से (अम्ह) 3/] स आउसं (भझ्राउस) 8/ 
वि श्रनि तेणं (त) 3/] स भगवया (भगवया) 3/! अश्रनि एवमक्खाय॑ 
[(एवं) + (भ्रक्खायं)] एवं (श्र) >इस प्रकार. अवखाय॑ (भ्रक्खाय) 
भूछ |] अनि इहमेगेसि [(इहं)+ (एगेसि)) इहं. (अर). यहाँ. 
एगेसिं! (एग) 6/2 वि णो (अर) ८नहीं सण्णा (सण्णा) /] 
भवति (भव) व 3/ श्रक तं जहा (भ्र) 5 जैसे 

न्नी , 
पुरत्थिमातो (पुरत्थिम--->पुरत्थिमा) 5|] वि वा (पअ्)5८ 
दिसातो (दिसा) 5/! श्रागतो? (आगत) भूकछ / अभ्रनि अहमंसि 
[(अहं)+ (अ्रंसि)] अहं (अम्ह) /] सं. अंसि (अस) व /4 श्रक 

सन्नी ; 
दाहियाशो (दाहिए-?दाहिएा 5/|/2 वि पच्चत्यिमातो 
स्त्री '. स्त्री : , 
(पच्चत्यिम - ->पच्चत्थिमा) 5/ वि उत्तरातो (उत्तर -->उत्तरा) ' 


स्त्री | 
5[ वि उड़्ढातो (उड्ढ--3उड़्ढा) 5/] वि श्रथवे (अ) “नीचे की 
तर प्रत्यय स्त्री 
श्रच्नतरीतो) (अन्न-----> अन्नतर---+ अज्नतरी) 5/2 वि 


दिसातो (दिसा) 5/2 श्रण॒॑दिसातो अ्रणूदिसा) 5/2 

. कभी कभी पट्ठी विभक्ति का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के स्थान 
पर होता है (हैम प्राकृत व्याकरण: 3-] 34) 

2. 'गति' अर्थ में मूतकालिक कृदन्त कंतू वाच्य में भी होता है। 

3. निर्धारण अर्थ में तर प्रत्यय होता है (अभिनव प्राकृत व्याकरण ' 
पृष्ठ 429) 
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. 


' एवमेगेसि [(एवं + एगेसि)] एवं (अ) >इसी प्रकार. एगेसि? (एग) 


6/2 विशों (अर) नहीं णातं (णात) ]/] वि भवति (भव) व 
3/! अक श्रत्यि (भ्र)>है मे (अम्ह) 6/] स झाया (आय) /] 
उबवाइए (उववाइञअ) /] वि खत्थि (अझ्र)>नहीं है के (क) / 
सवि श्रहं (अम्ह) 7/ स झ्रासी (अस) भू /] अ्रक वा (प्र)च्या 
इश्नो (अ)>-इस लोक से चुते (चुत) भूछ /] अ्नि पेच्चा (श्र) 5८ 
प्रागामी जन्म में भविस्सासि (भव) भवि /( अ्रक 


शब्दार्थे 


सुयं> सुना हुआ । से> मेरे द्वारा। श्राउसं हे आयुष्मन्‌! तेरां 
भगवया+- उन भगवान्‌ के द्वारा। एवं> इस प्रकार | श्रक्खायं <5 कहा 
गया। इहूं > यहाँ । एगेसिज- कई के --कई में । णो ८ नहीं। सण्णा 
होश। भवत्ति> होता है । त॑ जहा >- जैसे । 

वान्नया। पुरत्यिमातो दिसातो पूर्वी दिशा से । श्रागतो>-आया | 
श्रहूं -- मैं | अंसि -- हूं । दाहियाशो दिसाओ - दक्षिण दिशा से । पच्च- 
त्यिमातो दिसातो -- पश्चिमी दिश्ञा से । उत्तरातों दिसातो --उत्तर दिशा 
से । उड़्ढातो दिसातो>- ऊपर की दिशा से। श्रथे दिसातोर- नीचे की 
दिश्या से । श्रच्नतरीतो दिसातो -- अन्य ही दिशाश्रों से । श्रम दिसातो ८ 
ईशान कोण आदि दिशाओं से । एवं -- इसी प्रकार । एगेसि-८ कई के-- 
कई के हारा । खो नहीं । खातं -+ समझा हुआ । 


भवत्ति > होता है। भत्थि-- है । मे >> मेरी | श्राया ++ आत्मा उववाइए +< 
पुनजेस्म लेने वाली। णत्यि>नहीं है। के"कौन ? श्रहुंच-मैं। 
आसी न्‍-्था । 


). कभी कभी पट्ठी विभक्ति का प्रयोग तृतीया विभक्ति के स्थान 


पर होता है (हैम प्राकृत व्याकरण: 3-434) 
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के>क्या ? इओच-इस लोक से। चुतेन-श्रलग हुआ वान्न्या 
पेच्चा +- आगामी जन्म में । भविस्सामि -£ होऊंगा । 

2. से ज्जं-से (त) 7/! सवि पुण (अ)-- इसके विपरीत जाणेज्जा 

स्वाथिकर्य 

(जाण) व 3/] सक सहसम्मुइयाएं [(पह) वि--(सम्मुइ-----+ , 


ह्ये भ 
सके +शसनुदेयों 3/] परवागरणेणं [(पर) वि-(वागरण) 
3/] अण्णेतति (अण्ण) 6/2 विदा (तञ्ञ)ल्‍-अयवा अंतिए (अंतिग्न) 
7|१ वि सोच्चा (सोच्चा) संकृ अचि 

2. से ज्जं>-वह। पुणा-- इसके विपरीत । जारेज्जा>-जान लेता है। 
सहसम्मुइयाए- स्वकीय स्मृति के द्वारा। पर वागरणेणं -दूसरों के 
कथन के द्वारा । अण्णेसि> दूसरों के । वा>-अञ्थवा। अंतिए-समीप 
में | सोच्चा -"सुनकर 

3. से (त) /] सवि झायावादी [ (जाया)-(वादी) /! वि] लोगावादी 
[(लोगा)-(वादि) /. वि] कस्मावादी [(कम्मा))-(वादि) |[3' 
वि] किरियावादी [(किरिया)-(वादि)!/! वि] ह 

3. सेज-वह। झायावादी -- आत्मा को माननेवाला । लोगावादी >- लोक को 

” मानले वाला । कम्सावादीज-कर्म-(वन्चन) को. मानने वाला। 
किरियावादी +- क्रियाओं को मानने वाला । 

4. अपरिण्णायकसम्मे [(अपरिण्णाय) वि--(कम्म) ।/4] खलु (अ्र)८८ 
सचमुच झय॑ (इम) / सवि पुरिसे (पुरिस) [] जो (ज) [78.._ 
सवि इमाओ (इमा) 5/2 सवि दिसाओ (दिसा) 5/2 वा (अ)₹5' 
या अखझुदिसाओं (अणुदिसा) 5/2 अ्रसखुसंचरति (अणु्ंचर च्‌ | 





. पिशल : प्राकृत भाषाओझ्रों का व्याकरण, पृष्ठ, 623 । 
2. समासगत दाब्दों में रहे हुए स्वर - हस्व के स्थान पर कभी-कभी 
दीघ॑ हो जाते हैं । (हैम प्राकृत व्याकरण : -4) 
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सक सव्वाओ (सब्वा) 5/2 वि सहेति (सह) व 3/] सके 


अरणंग्ररूवाओ (अणेगरूव->अखोगरूवा) 5/2 जोणीओो (जोणि) 5/2 
संधेति (संघ) व 3/] सक विरूवरूवे [(विरूव) वि (रूव) 2/2] फासे 
(फास) 2/2 पडिसंवेदयति (पडिसंवेदयति) व 3/] सक शअनि 

4. अपरिण्णायकस्मे -- क्रिया समभी हुई नहीं । खलु + सचमुच । अय॑ -- यह । 
पुरिसे + मनुष्य । जो--जो । इमाओ इन । दिसाओ -- दिश्ञाओरों से । 
वानय्या। अणुदिसाओ - अनुविज्ञाओं से। अणुसंचरति ८ परिभ्रमण 
करता है । सव्वाओ दिसाओ -- सब दिशाओं से । सव्वाओ अणदिसाओ 
नसब अनुदिशाप्रों से । सहेति-सहन करता है " अणेगरूचाओं 
जोणीओ -- अनेक प्रकार की योनियों से । संधेति>जोड़ता . है । 
विरूवरूवे >> अनेक रूपों को। फासे >स्पर्शों को। पडिसंचेदयति-- 
अनुभव करता है । 

5. तत्य (अ)5 उसके लिए। खलु (अ्र)-"-ही है॥ ४ (भगवात्ता 3/ 


अनि परिंण्णा (परिण्णा) /! पवेदिता (परवेदित-परवेदिता) /! वि 
इमस्स (इम) 4/! सवि चेव (भ्र)5-ही जीवियस्स (जीविय) 4/ 
परिवंदण-माणण -पुयणाएं.[ (परिवंदण- (माणण - (पुयण) 4/] 
जाती-मरण-मोयणाएं (जाती)' (मरण)-मोबरा 4/।] दुक्शपडिघात- 
हेतु: (डुक्ख)-(पडिघात)-(हेठ) !/? ] 

5. तत्थन- उसके लिए । खलु 5 ही । भगवता -- भगवान्‌ के द्वारा । परिष्णा 
रूज्ञान । पर्वेदिता ८ दिया हुआ । इमस्स चेय जीवियस्सन- इस ही 
जीवन के लिए । परिवंदण-माणाण-पुयणाए--प्रशंसा, आदर तथा प्रूजा 
के लिए । जातो-मरणमोयणाए +- जन्म, मरण तथा मोक्ष के लिए ॥ 
दुब्खपडिघात हेतु >दुःखों को दूर हटाने के लिए । 


. समासगत शब्दों में रहे हुए स्वर हस्व के स्थान पर कभी-कभी 
दोध हो जाते हैं । (हैम प्राकृत व्याकरण: -4) 
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एतावंति' (एतावंति) /2 वि श्रनि सव्वावंति (अ)+-सम्पूर्ण लोगंसि 
(लोग) 7/!  कम्मससारंसा [| (कम्म)-[समारंभ) /2 | 
परिजाणियव्वा (परिजाण) विधि कू॑ /2 भवंति (भव) व 3/2 अ्रक 


* एतावंति--इतने । सब्वाबंति--सम्पूर्णा। लोगंसि>- लोक में । कस्म- 


समारंभा- क्रियाओं के प्रारम्भ | परिजाणियव्वा -- समझे जाने योग्य । 
भवंतति ८ होते हैं । 


- जस्सेते [ (जस्स) + (एते)] जस्स” (ज) 6/. एते (एत) !/2 सवि 


लोगंसि (लोग) 7|! कम्मसमारंभा [(कम्म)-(समारंभ) ।/2] 
परिण्णाया (परिण्णाय) !/2 वि भवंति (भव) व 3/2 अ्रक से (त) 
/ सवि हु (अ। ही सुणी (मुणि) /! वि परिण्णायकस्मे 
[(परिण्णाय) वि-(कम्म) ।/] त्ति (अ्र)--इस प्रकार बेमि (यू) 
व /] सक 


« जस्स-- जिसके-*जिसके द्वारा । एते -- इन । लोगंसि -- लोक में । कम्मस- 


सारभा > क्रियाओं के प्रारंभ । परिण्णाया -- समझे हुए। भवंति -- होते हैं । 
से>वह। हुलतही। सुणीरज्ञानी। परिण्णायकम्मे --क्रिया-(समूह) 
जाना हुओ । त्ति-- इस प्रकार | बेसि- कहता हूं । 


' सूत्र 5 का व्याकररिक विश्लेषण देखें। से (त) // सवि सयमेव 


[(सर्य)+ (एव)] सयय (अ) - स्वयं. एवं (अ)-- ही पुढविसत्य॑[ (पुढवि) 
--(सत्य) 2/] समारंभति (समारंभ) व 3| सक अरण्णेहिं (अण्ण) 
3|2 सवि वां (अर) > या समारंभावेति (समारंभ--आवे 

“>समारंभावे) प्रेरक व 3/] सक अण्जे (अण्ण) 2/2 सवि समारंभंते 
(समारंभ) वकूु 2/2 समणझुजाणति (समणुजाण) व 3/] सक त॑ 


. (एतावंति' नपु. लिंग का वहुवचन है और यह 'समारंभा' (पु) 
का विशेपण है--विचारणीय है (एतावत्‌-२एतावन्ति) 

2. कभी-कभी षट्ठी विभक्ति का प्रयोग तृतीया विभक्ति के स्थान पर 
होता है (हैम प्राकृत व्याकरण : 3-34) 
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(त) ।/ सवि से (त) 6/ स अहिताए (अश्रहित) 4|। से (त्त) 4|] 
स॒ अबोहीए (अबोहि) 6/7 

8. इमस्स चेव जीवियस्स ++ इस ही जीवन के लिए। परिवंदण-माणण-पुय- 
णाए- प्रशंसा, आदर तथा पूजा के लिए। जाती-मरण-भोयणाए - जन्म, 
के कारण, मरण के कारण तथा मोक्ष के लिए। दुक्‍्ख पडिघात हेड॑ 
(दुक्स-पडिघात-हेउं) -- दुःखों को, दूर हटाने के, लिए। से +- चह्‌। सयमेद 
(सयं | एव) स्वयं ही। पुढचिसत्थं-पृथ्वीकायिक जीव-समूह को । 
समारंभति> हिंसा करता है । अण्ऐेहि>- दूसरों के द्वारा । 
वान्या। समारंभावेति>हिंसा करवाता हैं। अण्णे> दूसरों को। 
समरंभंते-- हिसा करते हुए । समस॒ुजाणति -- अनुमोदन करता है। त॑ +< 
वह। सेल्‍>-उसके। अहिताए--अहित के लिए। सेन उसके लिए। 
अबोहीए - अध्यात्महीन बने रहने का । 

9. सूत्र 5 एवं 8 का व्याकररिक विश्लेषण देखें/ उदयसत्थं [(उदय)- 
(सत्य) 2/] अबोधीए (अभ्रवोधि) 6/ 

9. सूत्र 8 के छाब्दार्थ देखें। उदयसत्यं-- जलकायिक जीव-समूह । समार- 
भत्ति 5 हिंसा करता है। समारभावेति + हिंसा करवाता है। समारभंते 
-- हिंसा करते हुए । अवोधीए -- अध्यात्महीन वने रहने का । 

)0. सूत्र 5 एवं 8 का व्याकररशिक विद्लेपण देखें । अगखिसत्यं (ग्रगरि) 
-सित्थ)2/] समारभतति (समारभ) व 3!! सक समारभावेति झावे 
(समारभ--->समा रभावे) प्रेरक व 3/] सक समारभमाणरे (समारभ) 
वक् 2/2 अबोधीए (भ्रवोधि)6/] 

0, सूत्र 8 व 9 के दाव्दार्थ देखें। अगशण्िसत्यं- अग्निकायिक जीव-समृह । 
समारभमारो -- हिंसा करते हुए ! 

. सूच 5, 8 एवं 40 का व्याकरणिक विदलेपण देखें । वरसास्‍्सतिसत्यं 
[ (वरणास्सत्ति)-[सत्थ) 2/] 

4. सूच 8 ब 9 व 0 के शब्दार्थ देखें। वणस्सतिसत्य-न वनस्पतिकायिक 
जीव-समूह । 
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2. से (त) !/! सवि वेमि (वू) व /] सक इस (इस) /] सवि पि 

(श्र) - भी जातिधम्मयं [(जाति)-(घम्म) /! स्वाथिक 'य'] एपं 

- (एय) /! सवि बुड्डिधस्सयं [(वुंडिड)-(धम्म) / स्वाथिक य] 
चित्तमंतयं (चित्तमंतय) /] वि छिंन्नं (छिल्त) भूक ।/| श्रनि 
मिलाति (मिला) व 3/! अंक आहारंगं (आहारग) ]/! वि अखितियं 
(भश्रणितिय) /] वि असासयं (असासय) !/! वि चयोवचइयं [(चय) 
+(ओवचइय)] [(चय]-(झोवचइय-+* अवचइय) |] वि] विष्प- 
रिणामधम्मयं [(विप्परिणाम)-(धम्म) / स्वाथिक “य]- 

2. से -- वह। बेमिन- कहता हूं । इमंल्‍च्यह । एयँं-- यह | पि>- भी । जाति- 
धम्मयं -- उत्पत्ति स्वभाव वाला [वाली । वुड्ढिधम्सय॑ -5 बढ़ोतरी स्वभाव 
वाला/वाली। चित्तमंतय॑ं -- चेतना वाला/वाली । छिण्णं -- कटा/कटी हुआ 
हुईं। मिलाति +- उदास होता है/होती है। आहोरगं ++ झाहार करने वाला/ 
वाली । अणितियं -- नाशवान्‌ । असासयं -- हमेशा न रहने वाला/वाली । 
चयोवचइयं (चय-ओोवचइयं) >- वढने वाला |वाली और क्षयवाला/वाली ! 
विप्परिणामधम्मयं -- परिवर्तनशील स्वभाव वाला |वाली । 

3. सूत्र 5, 8 एवं 0 का .व्याकरणिक विश्लेषण देखें। तसकायसत्य 
[(तसकाय)-(सत्थ) 2/4 ] 

3..सूत्र 8, 9 व 0 के शब्दार्थ देखें । तसकायसत्य॑ -- त्रसकाय-जीव-समूह। 

4. से! (अ) + वाक्य की शोभा । बेमि (बू) व / सक प्रप्पेगे [(अप्प) 
+ (एगे)] [(अप्प)-(एग) !/2 सवि] अ्रच्चाए (अच्चा) 4/ वर्धेति 
(वध) व 3/2 सक अजिणाए (अजिण) 4/! मंसाए (मंस) 4/!. वहेंति 

(वह) व 3/2 सक सोणिताए (सोरित) 4/! हिययाए (हियय) 4/! 
चहिंति (वह) व 3/2 सक आर्ष प्रयोग एवं (अ्र)5-इसी प्रकार पित्ताए 
(पित्त) 4/ बसाए (वसा 4/ पिच्छाए (पिच्छ) 4/ पुच्छाए (पुच्छ) 


3>>लीत-ननननिनननननानान-.निननननननमम«-«-+++>+नक बम» 


. से शब्द का यहां कोई अ्र्थ नही है तथा यह वाक्य सजाने के काम 
आया है। (पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ, 624) 
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4/! वालाए (वाल) 4/! सिगाए (सिंग) 4/] विसाणाएं (विसाण) 
4|] दंताएं (दंत) 4|! दाढाए (दाढ) 4|] नहाएं (नह) 4|] 
प्हार्णीए (ण्हार्णी) 4/! अट्ठिए (अरट्टि) 4/! अटहिमिजाए 
(पट्टिमिजा) 4/] अद्ठाए (अ्ठ) 4/ अणद्वाए (अणह्) 4!! हिसिसु 
(हिंस) भू .३/2 सक में (अम्ह) 6/] स लि (अ) 5 इस प्रकार वा(झ) ८ 


. संभवत: हिंसंति (हिंस) व 3/2 सक हिंसिस्संति (हिंस) भवि 3/2 सके 


35. 


35. 


णे(त) 2/2 स 


» से +- वाक्य की शोभा । बेमि कहता हूं । अप्पेगे (अप्प-एगे)-- कुछ 


मनुष्य । अच्चाए-> पुजा-सत्कार के लिए। वर्धेति--वंध करते हैं। 
अजिणाए ८ हरिण आदि के चमड़े के लिए। मंसाए--मांस के लिए। 
बहेंति वध करते हैं। सोणिताए-- खून के लिए। हिययाए -- हृदय 
के लिए । वहिति - वध करते हैं। एवं -- इसी प्रकार। पित्ताए +- पित्त के 
लिए। वसाए”चर्वी के लिए। पिच्छाए >पाँख के लिए । पुच्छाएं-- 
पूछ के लिए। वालाए>-> बाल के लिए। सिगाए"-सींग के लिए। 
विसाणाए > हाथी श्रादि के दांत के लिए। दंताए-"- दाँत के लिए। 
दाढाए -- दाढ़ के लिए । नहाए 5-5 नख के लिए। ण्हारुणीए--स्नायु के 
लिए । अट्टविए ८ हड्डी के लिए। अट्विपरिजाए- हड्डी के भीतरी रस के 
लिए। अद्वाए- किसी उद्देश्य के लिए। अणद्वाए-- बिना किसी उद्देश्य 
के। अप्पेगे (अप्प-एगे)-- कुछ मनुष्य । हिंसिसु 5 हिंसा की थी । मे ८ 
सेरे। चिच"-इस प्रकार। चार-संभवतः:। हिसंति> हिंसा करते है। 
हिसिस्संति ++ हिंसा करेंगे । खे ८ उनको । वर्धेति-- वध करते हैं । 

सूत्र 5, 8 एवं 0 का व्याकररिक विश्लेषण देखें । वाउसत्यं [(वाउ) 
-(सत्य) 2/] 

सूच .8, 9, व 0 का छब्दार्थ देखें। वाउसत्यं वायुकायिक 
जीव-समूह । 


. नियमानुसार 'अट्टीए' होना चाहिए। यह अपवाद प्रतीत होता है । 
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46 


से (त) // सवि त्त (त) 2/! स सबुज्भमाण (संबुज्फ) वक्त / 
श्रायाणीयं (आयाणीय) विधिक्‌ 2/! अनि समुट्टाए (समुद्दा) विधि /] 
अ्रक सोच्चा (सोच्चा) संक अति भगवतों (भगवतो) 5/! अ्रनि 
भ्रणगाराणं (अणगार) 6/2 इहमेग्रेसि [(इहं)+(एगेसि)] इहं (अर) 


यहाँ. एगेसि: (एग) 6/2 वि णातं (णात) /] विशभ्ववति (भव) 


व 3/] श्रक एस (एत) !/] सबि खलु (झ)5-निरचय ही गंथे (गंथ) 
7/] मोहे (मोह) 7/! सारे (मार) 7/! निरए (निरअ) 7/ 

से #वह । त् 5 उसको | संबुज्भमारे ++ समझता हुआ । . आयाणीय॑ +« 
ग्रहण किये जाने योग्य को। सम्ुदठाए न्‍+ उठे । सोच्चा >+ सुनकर | भगवतो 
नूभगवान्‌ से । अणगाराणं साधुओं. के -+ साधुओं से । इहमेगेसि 
(इहं +एग्रेसि) >> यहाँ कुछ के+कुछ के द्वारा। णातंज-सीखा हुआ । 


' भवति > होता है । एस >> यह । खलु -+ निश्चय ही । गंथे ++ वन्धन में । 


"356 


मोहे + मूर्च्छा में । सारे ++ भ्रनिष्ट में । णिरए >- नरक में । 

त॑ (तं) 2// सवि परिण्णाय (परिण्णा) संक्त मेहावी (मेहावि) /! 
वि णेब (भ्र)->कभी भी नहीं सय॑ (अर) स्वयं छुज्जीवणिकायसत्थं 
[(छ)-(ज्जोवरसिकाय)-(सत्य) 2//] समारभेज्जा (समारभ व 3| 
सक णेव5ण्णेहि [(णंव)+(अग्णेहि)। णोेव (अ्र)->कभी भी आझावे 
नहीं। अण्णेहि (अ्रण्ण) 3/2 सवि. समारभावेज्जा (समारभ-> 
संमारभावे) प्रे. व 3// सक णेव5ण्णे [(रोव)-- (अण्णे)] झोव (अ) 
कभी भी नहीं । भ्रण्णे (अण्ण) 2/2 सगारभंते (समारभ) वक्त 2/2 
समखुजाणज्जा (समणजार ) व 3/] सक 


!. कभी-कभी पषष्ठी विभक्ति का प्रयोग पंचमी विभवित के स्थान पर 


होता है । (हैम प्राकृत व्याकरण: 3-.34) 
2. कभी-कभी यष्ठी विभवित का भ्रयोग तृतीया विभक्ति के.स्थान पर 
। होता है । ,... ,हिम प्राकृत व्याकरण: 3-- 34) 
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जस्सेते [ (जस्स) + (एते)] जस्सां (ज) 6/!. एते (एत) )2 सवि 
छुज्जीवणिकायसत्यसमारंभा [(8)-(ज्जीवशिकाय)-(सत्य)-(समारंभ 
/2] परिण्णाया (परिण्णाय) [/2 वि भवंति (भव) व 3/2 भ्रक से 
(त) ।/ सवि हु (अ)5--ही सुणी (मुरि) ।/! वि परिण्णायकम्मे 
[(परिण्णाय) वि--(कम्म) /] ल्‍क्ति (अ)5-इस प्रकार वेसि 
(वू) व /] सके 


 तं> उसको । परिण्णाय-- समभकर । मेहावी -+- बुद्धिमान । शेव रू 


कभी भी नहीं । सय॑ +- स्वयं । छज्जीवरिकायसत्यं(छ-ज्जीवसिकाय-सत्य॑ 

“छः जीव-समूह, प्राणी-समूह। समारभेज्जान- हिंसा करता हैं। 
रोव5ण्णेहि (णोव +अण्णेहि)तकभी भी नहीं दूसरों के द्वारा। 
समारभाचेज्जा ८ हिंसा करवाता है। णोव5ण्णेहि (णेव + अण्णे)-- कभी 
भी नहीं, दूसरों को। समारभंते -- हिंसा करते हुए (को)। समणुजारोज्जा 
5 अ्रनुमोदन करता है । जस्सेते(जस्स +-एते) +- दूसरे के-२ेहूसरे के द्वारा, 
इन छज्जीवरिकायसत्थसमारंभा (छ-ज्जीवणिकाय-सत्थ-समारंभा) +< 
छः जीव-समूह, प्राणी-समूह के हिसा कार्य । परिण्णाया समझे हुए । 
भवंति > होते हैं। सेज-वह | हु ही । मुणी ज्ञानी । परिण्णायकम्मे 
(परिण्णाय-कम्मे) >> जाना हुआ, हिंसा-कार्य । त्तिःइस प्रकार । 
बेमिज- कहता हूं । 


: श्र्ट (अट्ट) /! वि लोए (लोन) /! परिजुण्णें (परिजुण्ण) 4/] 


वि दुस्संबोधे (दुस्संवोध) !/] वि अविजाणए (अविजाराम्म) / 
वि अतस्सि (इम) 7/! सवि लोए (लोन) 7/! पन्वहिए (पव्वहिस्र) 
भूक /] अति 


न 





न््ज्जि-ज+-- 


. कभी कभी पष्ठी विभक्ति का प्रयोग तृतीया विभक्ति के स्थान पर 
होता है । . (हैम प्राकृत व्याकरण, 3- 34) 
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8. अटड > पीड़ित । लोए-- मनुष्य । परिजुण्णे - दरिद्र । दुस्संबोधे - ज्ञान 
देना कठिन । अविजाणए -- समभने वाला नहीं । श्रस्सि लोए ++ इस लोक 
में | पव्वहिए >-भ्रति दु:खी । 

9. जाए (जा) 3!] स सद्भाएं (सद्धा) 3/ णिक्खंतो (रखिक्‍्खंत) भूछ 
/]  अनि तमेव [(तं)+(एव)] त॑ (त) 2/] स. एवं (श्र) >-ही 
अशुपालिया (अणुपाल) संकृ विजहित्ता (विजह) संक् विसोत्तियं 
(विसोत्तिय) 2/! । 

9. जाए -- जिससे । सद्धाए -- प्रवल इच्छा से । णिक्खंतो -- निकला हुआ | 

, तमेव (तं--एव)>-- उसको ही | शअ्रण॒ुपालिया -- बनाए रखकर । 
विजहिला >> छोड़ कर । विसोत्तियं ++ हिसात्मक चिन्तन को । 

पणया (पराय) भूछ /2 अनि बीौरा (वीर) /2 

सहावीहि -- कभी कभी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग़ सप्तमी के स्थान 

पर होता है। (है. प्रा. व्या. 3/35) (महावीहि) ?/! 

20. पणया -> भुके हुए । बीरा + वीर । महावीहि महापथ को->महापथ पर | 

2. लोगं (लोग़) 2/! च (श्र) > अच्छी तरह से आणाए (श्राणां) 3/ 
अ्रभिसमेज्चा (अभिसमेच्चा) संकु श्रनि अकुतोभयं (अकुतोभय) 2/। 
“वि से (अर) <- वाक्य की शोभा बेसि (बू) व /] सक सेव (अझ) 5 कभी 
न सय॑ (अर) >-स्वयं लोग (लोग) 2/ अब्भाइक्खेज्जा (अन्भाइक्‍ख) 
विधि 3/] सके श्वत्ताणं (अत्ताण) 2/! जे. (ज) !/! सबि 
अ्र्भाइकक्‍्खति (अन्भाइक्‍ख) व 3/] सक से (त्) / सवि 


पड 


20. 


2. लोग +-प्राणी-समूह को । च> अच्छी तरह से । आणाए "थ्राज्ञा से | 
अभिसमेच्चा ++ जानकर । श्रकुतोभय॑ -+ निर्भय । से +- वावय की शोभा । 
बेसि +- कहता हूं । सोव "कभी न। सय॑ > स्वयं । लोगं प्राणी-समृह 
पर। अब्भाइक्खेज्जा - झूठा आरोप लगाये । ,अत्ताणं -- निज पर। 
- जै-जो । अब्भाइक्खति-- भूठा आरोप लगाता है। से वह। 
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22 


जे (ज) / सवि गुशे (गुणा) / से(त) !/] सबि आवट्टे (आवदृ) 
8/! उड़्ढं (अ)-- ऊपर की ओर अहं (अ)5--नीचे की ओर तिरियं 
(अ) - तिरछी दिश्या में पाईणं (श्र) -- सामने की ओर पासमाणे (पास) 
वक्त /] रूवाई (रूव) 2/2 पासति (पास) ब 3/! सक सुणमांशे 
(सुण) वकू / सहाईं (सह) 2/2 पारोति (सुर) व 3/! सके 


 मुच्छमारे (मुच्छ) वकु /] रूवेसु(रूतव) 7/2 मुच्छति (मुच्छ) व 


22. 


3/! सक सद्दासु (सह) 7/2 यावि (अर) "और भी 

एस (एत) /! स लोगे (लोग) / वियाहिते (वियाहिते) भूक /] 
अभ्नि एत्य (अ)च्च्यहां पर श्रगुत्ते (अ्रगुत्त) // वि अणाणाए 
(अणाणा) 7/! प्रुणो पुणो (अ्र)>वबार वार गुणासाते [(गुण +- 
(आसाते) ] [ (गुरा -(आसात) 7/4] वंकसमायारे [(वंक) - (समायार) 
7/! वि] पमचे (पमत्त) )/! वि गारमावसे [(गारं)+(आवसे)] 
गारं (गार) 2/. श्रावसे! (आवस) व 3/] सक 

जे-- जो | गुणे +-दुश्चरित्रता । से-+ वह । आव +- चक्कर काठना | 
उड्ढं ++ ऊपर की ओर । अहं>- नीचे की शोर | तिरियं न तिरछी दिद्ा 
में । पाईणं -- सामने की ओर । पासमारणो >> देखता हुआ ! रूबाई #+ रूपों 
को । पासति-- देखता है | सुणमाणे <- सुनता हुआ । सद्दाई > शब्दों को । 
सुरोति +- सुनता है । मुच्छमाणे -- मूच्छित होता हुआ । रूवेसु -- रूपों में । 
मुच्छति -- मूच्छित होता है। सहंसु शब्दों में। घाविजत्झौर भी। 
एस +- यह । लोगे -- संसार । वियाहिते कहा गया । एत्थ> यहां पर। 
अगुत्ते + मूच्छित । अणाणाए >- आज्ञा में नहीं। पुणो पुणो >+ वार वार। 
गुणासाते (गुण-आसातते)--दुश्चरित्रता के स्वाद में। धंफसमायारे 
वंक-समायारे) ++ कुटिल भ्राचरण में । पमत्ते>-प्रमादी। गारमावसे 
(गारं + आवसे) >- घर में निवास करता है । 


७-७>> जन » फल्‍ण-म निलननान अम के “>कज -2--त+ कक 3३०. -कंन«-मम-मनकअक+-क नमक मनऊ++मन कान कर 


।. आवस' का प्रयोग कर्म (द्वितीया) के साथ होता है । 
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णिज्फाइत्ता (सिज्का) संकु पडिलेहित्ता (पडिलेह) संकू पत्तेयं! (श्र) 
प्रत्येक परिणिव्वारं (परिखिव्वाण) 2/ सब्वेसि (सव्व) 4/2 सवि 
पाणाणं (पाण) 4(2 भूताणं (मूत) 4/2 जीवा् (जीव) 4/2 सत्ताणं 
(सत्त) 42 अस्सातं (अस्सात) /] अपरिणिव्वा्ं (अपरिरिव्वाण) . 
]/] महब्भयं (महन्भय) |4 वि दुक्खें (दुक्‍्ख) /! वि ति (अर) 
न्‍+ इसे प्रकार | बेमि (वू) व /] सके 

तसंति (तस) व 3|! श्रक पाणा (पाण) /2 पदिसों (पदिसो) 
2/2 अनि दिसासु (दिसा) 7/2 य (अ) तथा तत्थ तत्यथ (भर) 
प्रत्येक स्थान पर पुढो (झ) > अलग-अलग पास (पास) विधि 2/[ 
सक । आतुरा (आतुर) /2 वि । परितावेंति (परितावे) व प्ररक 
3/2 सक संत्ति (अस) व 3/|2 श्रक पाणा (पाण) !/2 प्रुढो 
(अ) > अलग-अलग सिता +सिया (अ) >> भी (अवधारणा अर्थ में) । 


णिज्फ्राइत्ता>- विचार करके । पडिलेहित्तान- देख करके । पत्तेयं-+ 


: पत्येक | परिणिव्वाणं - शान्ति को । सम्बेसि > सब (के लिए) । पाणाणं 
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ल्‍+ प्राणियों के लिए । भूताणं > जन्तुओं के लिए। जीचाणं-जीवों के 
लिए । सत्तार्ण--चेतनवानों के लिए । अस्सातं> पीड़ा ! अपरिणिव्याणं 


!. वहुधा विशेषणात्मक बल के साथ प्रयुक्त होता है। 

स्त्री प्राकृतीकरण 
2. प्रविश्‌ --> प्रदिश: (हितीया बहुवचन )--->पदिसों 
(छश१ण।श (प्रत्येक स्थान पर) (०गरंदा शातशा।5 : $875-878 
एछा0पंजाधए 9. 679] ३ 
कभी कंभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर ह्वितीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है।(हैम प्राकृत व्याकरण: 3-37) 

प्रेरक 

3. तव---> ताबे (प्राकृत मार्गपदेशिका पृष्ठ, 320) 


[ चयन्तिका 


24. 


25. 


24« 


च्ज 


नश्रशान्ति। महब्भय॑-महाभयंकर | दुक्‍्ख॑ >दुःख-युक्त । तिल इस 
प्रकार । बेसि -- कहता हूं । त्तसंति--भयभीत रहते हैं ॥ पाणा--भ्राणी । 
पदिसो प्रत्येक स्थान पर | दिसासु दिल्लाओं में । य>- तथा | तत्व 
तत्यथ- प्रत्येक स्थान पर । पुढो--अलग-अलग । पास"#देख | आतुरा-- 
मूच्छित । परितार्वेति--दुख पहुंचाते हैं। संति--होते हैं। पाणा-+ 
प्राणी । पुढो--अलग-अलग। सिता--भी । 

जे (ज) /] सवि श्रज्मत्यं (अ्रज्फत्य) 2/! जाणति (जाण) व 
3/ सक से (त्) / सवि बहिया (अ्र)>वबाहर की शोर एतं (एता) 
2/। सवि तुलमण्रोसि [(तुलं)+ (अण्णेसि)| तुल॑ (तुला) 2/] 
श्रण्णेसि (अण्णेसि) / वि 

जे> जो | श्रज्भत्थं -- श्रध्यात्म को । जाणति +* जानता है। से > वह | 
बहिया >| वाहर की ओर | एतं -+ इसको । तुलमण्रेति (तुल॑ + अण्णेसि) 
तराजू को, खोज करने वाला । 


एत्थं! (अ)--यहाँ। पिज-यद्यपि। जाए (जाण) विधि 3/] सके 
उवादीयमाणा [(उव + (आदीयमाणा)] उव (अ) ८ निकटता श्रर्थ में 
प्रयुक्त आदीयमाणा ? (आदिय) वकु /2 जे (ज) !/2 सवि आयारे 
(आयार) 7/। ण ([पअ्र)>नहीं । रमंति (रम) व 3/2 झक 
आरंभमाणा (आरंभ) वकू ]/2 विणय॑ (विणय) 2/7 (चयंति) 
(वय) व 3/2 सक छंदोवणीया [(छंद) + (उवशीया)] [(छंद)- 
(उबणीय) भूछे /2श्रनि] श्रज्कोबवण्णा [(अज्क)+ (उब) + 
(वण्णा)] | श्रज्क (ञ्र)--भ्रत्यन्त उब (श्र) >दोप वण्सा (वण्ण) 
भूछ /2 अ्नि झारंभसतता [(आरंभ)-(सत्त) मूक /2 अनि]। 


।. यहाँ अनुस्वार का आगम हुआ है। (हे.प्रा. व्या. : 7-26) 


2. यहाँ 'दी' दी्घ हुआ है। भद्ध मागधी में ऐसा हो जाता है । 
(पिशलः पृ. 35) 
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पकरेंति (पकर) व 3/2 सक संग॑ (संग) 2/! से (त) /! सवि 
वसुमं? (वसुमन्त-» वसुमं) 7// वि. सब्वससण्णागतपण्णारोणं [ (सब्ब) 
वि-(समण्णागत) वि-(पण्णाण)3/] अप्पाणेणं (अप्पाण)3/] ' 
अकररिज्ज (अनकर) विधि कु 2/ पांव (पाव) 2/। कम्मं 
(कम्म) 2/] णो (अर) >नहीं। भ्रण्शेसि (अपण्णेसि) /! वि। 


, एत्थे > यहाँ । पि>+यद्यपि । जाण +-जानो उवादीयमाणा [(उब)+ 


(झआादीयमाणा)] >| निकट, समझते हुए। जें>जो | आायारे + आचार 

में । रा >तहीं । रमंति >- ठहरते हैं। झआरंभमाणार-हिंसा करते हुए । 
विणयं > भ्राचार को । व्यंति - कथन करते हैं | छुंदोवणीया |[(छंद) +- 
(उवशीया) ] > स्वच्छन्दता, प्राप्त की गई | श्रज्कोववण्णा [(अज्क) +- 
(उव) + (वण्णा) | अत्यन्त, दोष (में), डूबे हुए। आरंभसत्ता > हिंसा में, 
आसक्त । पकरेंति उत्पन्न करते हैं । संग॑-+ कर्म-वन्धन को । से.>-वह । 
चसुमं -अनासक्त । सब्बसमण्णागत्तपण्णारोणं-- पूरी त्तरह से, समता 
को प्राप्त, प्रज्ञा के द्वारा । अप्पाशेणं + निज के द्वारा। अकरणिज्ज ++ 
भ्रकरणीय । पाव॑ >> हिंसक को । कस्सं>-कर्म को। णो> नहीं । 
अण्शेति - खोज करने वाला | 


. जे (ज) )/] सवि गुसे (गुर) 3/! से (त) /] सेवि मूल . 


(मूलट्टाण) /] इति (भ्र)--इस प्रकार से (त) !/! सवि ग्रुणट्ठी 
गुराद्टि) 7[] वि सहता (महता) 3/ वि भ्रनि परितावेण (परिताव 
3 बसे? (बस) व 3/] सक पसत्ते (पमत्त)7/] अहो य राश्ो (अर) 
न्‍विन में और रात में बन्‍-भी परितप्पमाणे (परितप्प| वकू 4/7 
कालाकालसमुद्दायी [(कांल) + (अकाल), + (समुद्दायी)] [(काल)- 


. प्राकृत मार्गपदेशिका : पृ. !47 या हे. प्रा. व्या, 3-58 | 
2. अभिनव प्राकृत व्याकरण: पु. 427 । 
3. वास करना' अर्थ प्रायः अधिकरण के सोथ होता है।' 


] [| चयनिका 


26, 


27. 


(अकाल)-(समुद्ायि) /] वि] संजोगट्टी [(संजोग) + (अट्टी)] 
[(संजोग)--(भ्रष्टि) / वि] श्रट्टा लोभी [(अ्रद्ठ>भट्ठ ' )--(लोभि) 
/] वि; आलुपे (आझ्रालुप) /! वि सहसककारे (सहसक्कार) !/! वि 
विशिविद्वचित्ते (विश्िविद्वचित्त) !/] वि एत्य (श्र) यहाँ पर सत्ये 


: (सत्य) 2/2 प्रुणों पुणों (अर) >वार-वार 


च्च्च 


जे > जो । ग्रुशे +- इन्द्रियासक्ति । से +- वह । मूलद्ठारे ८ श्राधार । इति +- 

इस प्रकार । से +- वह । ग्रुणट्टी >+ इच्द्रिय-विषयाभिलापी । महता > महान्‌ 
(से) । परितावेण -- दुःख से । बसे +- वास करता है। पमत्ते > प्रमाद में । 
अहो थ राश्रो-- दिन में तथा रात में | ध८- भी । परितप्पमाणे +- दुःखी 
होता हुआ | कालाकाल समुद्दायी [(काल) + (झकाल) + (समुद्ठायी)] 
काल (में), श्रकाल (में)प्रयत्त करनेवाला । संजोगट्टी [(संजोग) + (पट्टी) ] 
न संबंध का, श्रभिलाषी । अद्वालोभी >- धन का लालची। झआालु पेज 
ठगनेवाला | सहसकक्‍्कारे > बिना विचार किए करने वाला । विशिविद्ठ- 
चित्ते +आसक्त चित्तवाला। एत्थ >यहां पर । सत्ये --शस्त्रों को । पुणो 
पुणो > वार-बार । 


अभिकतं (अ्रभिकंत) भूक 2/] भ्रनि च (भ्र)> ही खलु(श्र) वास्तव 
में बय॑ (वय) 2/! सपेहाए” - संपेहाए (सपेह) संक ततो (अर) > बाद 
में से (त) 6// स एगया (पञ्र)८ एक समय मुढभाव॑ [ (मुढ) वि- 
(भाव) 2/! |] जणयंति (जरणयंति) प्रे. 3/2 सक भ्रनि जेहि (ज) 3/2 
सवा (श्र)-भौर संद्धि (अ्र)ल्‍-के साथ में संचसति ।संवस) व 
3/ अ्क ते (त) /2 सवि व (अर) ही खां (त्त) 2// स एसदा (श्र) 
- एक समय खियगा (णियग) /2 वि पुव्वि (भर) पहले परिवदंति 


. समासगत शब्दों में रहे हुए स्वर परस्पर में हस्व के स्थान पर दीर्घ भर 
दीर्घ के स्थान पर हस्व हो जाते हैं। (हेम प्राकृत व्याकरण: -4) 

2. स- सं (सपेहाए >- संपेहाए) । 

3. सद्धि के योग में तृतीया विभक्ति होती है । 
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न्च्जँं 


(परिवद) व 3/2 सक सो (त) !// सवि वा (अ) >> भी ते (त) 2/2 
स शियगे (शियग) 2/2 वि पच्छा (भश्र)-बाद में परिवदेज्जा 
(परिवद) व 3/ सक णाल॑ [(ण) + (अलं)] रण .(अ्र)--नहीं. अल 
(आ)न्‍नपर्याप्त ते (त) /2 सवि तव [(तुम्ह) 6/! स ताखाए 
(ताण) 4/! वा (अर) --या सरणाए (सरण) 4/! तुम (तुम्ह) /] 
स॒ पि (अश्र)--भी तेसि (त) 6/2 स से (त) / सवि शा (प्र) नहीं 


हासाए (हास) 4/! किट्ठाए (किट्ठ) 4/! रतोए (रति) 4/] विभुसाए 
(विभूसा) 4/ 


, श्रभिकंतं -- वीती हुई । च- ही । खलु -- वास्तव में | बयं > आयु को । 


सपेहाए >- देखकर | ततो -- बाद में । से ८ उसके । एगया +- एक समय । 
मुढभाव॑ं -- मू्खेतापूर्ण अवस्था (को)। जणयंति+>- उत्पन्न कर देते हैं । 
जेह "जिनके । वा "और | स॑द्ध --साथ में । संचसति -- रहता है । ते 
न्‍्वे। व ८ ही। रं "उसको । एगदा -+ एक समय । खियगा +5आत्मीय | 
पुष्चि -- पहले । परिवदंति >> बुरा-भला कहते हैं | सो-- वह । वार- भी । 
शियमगे - आत्मीयों को । परिवदेज्जा -- बुरा-भला कहता है। णालं-- 
(ण + अलं) -- नहीं, पर्याप्त | ते>> वे । तव +-तुम्हारे । ताणाए - सहारे 
के लिए। वा> या | सरणाए >- सहायता के लिए | तुम >-तुम । पिज- 


, भी । लेसि-- उनके | से ८ वह । रण -- नहीं। हासाए ८ मनोरंजन के लिए | 


28. 
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किड्डाए >- क्रीड़ा के लिए। रतीए -- प्रेस के लिए। विभुसाए - सजावट 
के लिए । 

इच्चेवं (अ) --इस प्रकार समुद्ठिते (समुद्ठित) /] वि शअ्होविहाराए 
(अहोविहार) 4/] अंतरं (अ्रंतर) 2/] च (श्र) > ही खलु (अ)-- 
सचमुच इस (इम) 2/! सवि सपेहाए "-संपेहाए (सपेह) संकृ धीरे 
(घीर) !/! वि सुहुत्तमवि [(मुहत्तं) + (अवि) | भुहुत्तं (क्रिविश्न)5- 


क्षणभर के लिए. अ्रवि (अर) > भी णो (अर) न पसादए (पमादं) विधि 


. संप्रदान के साथ अल का अर्थ 'पर्याप्त' होता है । 
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3/! अ्रक वश्नो (वश्च) ]/ अ्रच्चेति (अच्चेति) व 3/] अक अति 
जोच्चरणं (जोब्वश) /! च (अर) भी । 

इच्चेवं -+ इस प्रकार । समुद्विते +सम्यक्‌ प्रयलशील । अ्रहोविहाराए-- 
आइचर्यकारी संयस के लिए। श्रंतरं >अझ्वसर को | च>ही | इस +- 
इस (को) । सपेहाए +- देखकर । धीरे -- घीर। मुहत्तमवि (मुहुत्तं +श्रवि) 
“क्षण भर के लिए, भी । णो>+न | पसादए > प्रमाद करे । वश्नो रू 
श्रायु । अच्चेति--बीतती है | जोव्वरं > यौवन । च>- भी । 


जीविते (जींवित) 7/ इह (इम) 7/! सवि जे (ज) /2 सवि 
पमत्ता (पमत्त) /2 विसे! (त) ॥/॥ सविहंता (हंतु) ।/! वि 
छेता (छेत्तू) /वि भेत्ता (भेत्तु) /] वि लुपित्ता (लुपित्तु ) 
/ वि विलु पित्ता (विलु पित्त) /! वि उद्दवेत्ता (उद्दवेत्तु) ॥/। 
वि उत्तासबित्ता (उत्तासयित्तु) 7/! वि श्रकड (अझ्कड) भूकछ 2|| 
अनि करिस्सामि (कर) भवि ]/[! सक त्ति (अ्र)--इस प्रकार 
सण्णमा णें (मण्ण) वकू ]/] 

जीविते -+ जीवन में । इह -- इस (में) | जे-- जो । पमला - प्रमाद-युक्त । 
से-- वह । हंता-- मारने वाला। छेचार-छेदने वाला। भेत्ता भेदने 
वाला | लुपिता>हामि करने वाला। वीलु पिता अपहरण करने 
वाला। उद्दवेत्ता -- उपद्रवः करने वाला। उत्तासपित्ता > हैरान करने 
वाला । श्रकड' +5 कभी नहीं किया गया । करिस्सापति > करूँगा । त्तिजर 
इस प्रकार | मण्णमाशे ८ विचारता हुआ । 


30. एवं (अ)-इस प्रकार जाणित्त, (जाण) संकृ दुक्खं (दुबल) 2/! 


पत्ते य॑ (अझ्र)--प्रत्येक सातं॑ (सात) 2/! अझ्रणभिक्‍्कंत (अखाभिवदंतं) 

. किसी समुदाय विशेष का बोघ कराने के लिए "एक वचन' यथा बहुवचन 
५5४ ५ हक 

' का प्रयोग किया जा प्कता है। यहाँ 'से! का प्रयोग एक वचन में है । 


2. बहुधा विदेषशात्मक बल के साथ प्रयुक्त होता है । 
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भूछ 2/] अनि च॒ (अभ्र)--ही खलु (श्र)--सचमुच वयं (वय) 2/ 
सपेहाए--संपेहाय (सपेह) संकु खणं (खणश) 2/! जाणाहि! (जाण) 
विधि 2/] सक पंडिते (पंडित) 8/। 

जाव (अ)--जब तक सोतपण्णाणा [(सोत)-(पण्णाण) ॥/2] 
अपरिहीणशा (अ्परिहीण) भूक /2 श्रनि शेत्तपण्णाणा [ (खेत्त)- 
(पण्णाण) /2 | घाणपण्णाणा [ (घाण )-(पण्णारा) /2] जीहपण्णाणा 
[(जीह)-(पण्णाण) ]/2] फासपण्णाणा [(फास)-(पण्णाण)।/2] 
इच्चेतेह (इच्चेत) 3/2 वि विरूवरूवेहि [ (विरूव) वि-(रूव) 3/2] 
पण्णारोहि (पण्णाण) 3/2 अ्रपरिहीरेहि (अपरिहीण ) 3/2 वि श्रायदु" 
[ (आय) + (अट्ट)] [(आय)-(अट्ट) 2/] सम्म (अ्र)--उचित प्रकार 
से समणुवासेज्ञासि (समणूवास) विधि 2/ सक त्ति (श्र)--इसी प्रकार 
बेसि (बू) व /] सक ; 

एवं 5 इस प्रकार । जाणित्त्‌ -- समभकर । दुक्‍्खं -- दु:ख (को) । पत्तय॑ 
प्रत्येक के । सातं 5 सुख (को)। अखाभिकक्‍कंतं >न बीती हुई (को) । 
च--ही। खलु"-सचमुच | वयं >आयु को । सपेहाए >-देख कर। 
खरा -- उपयुक्त अवसर को । जाणाहि >- जान । पंडिते ! -- हे पण्डित । 
जाव -5 जब तक । सोतपण्णाणा(सोत-पण्णाणा) -- श्रवरेर्द्रिय की ज्ञान- 
(शक्ति) । अपरिहीणा >-कम नहीं । णेत्तपण्णाणा ८ चक्षु-इच्धिय की 
ज्ञान (शक्ति) । घाणपण्णाणा - प्राणेच्दिय की ज्ञान-(शक्ति) । 
जीह॒पण्णाणा-- रसनेन्द्रिय की ज्ञान-(शक्ति) । फासपष्णाणा -- स्पर्शनेन्द्रिय 
की ज्ञान-(शक्ति) । इच्चेतेहि --इन इस प्रकार। विरूवरूवेहि -- अनेक 
भेद (वाली) । पण्णाखेहि ८ ज्ञान (शक्तियों) द्वारा । श्रपरिहीरेहिं -- 
अ्रक्षीण । आयदड (झआय-अद्ठ )>-आत्म हित को । सम्मं -5 उचित प्रकार 
से। समणझुवासेज्जासि--सिद्ध कर ले। जलिज-इस प्रकार। बेमिन्- 
कहता हूँ । 





चद्द 


. कभी-कभी अकारान्त घातु के अन्तिम अ' के स्थान पर विधि आदि 
में आ' हो जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-58 ) 
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3 
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3 


् 


32 


3 


ध् 


33 


अरति (अश्ररति) 2/] आउट्टे (आ्राउट्ट) व 3/। सक से (त) ॥/] सवि 
मेधावी (मेधावि) !/] वि खरांसि (खरा) 7/! घुफ्के (मुक्क) !/] वि 
अरत्ति > वेचेनी को । श्राउट्ट > समाप्त कर देता है। से -- वह । मेघावी 
+ भ्रज्ञावान । खरंसि -- पल भर में । मुक्के -- बन्धतरहित । 

श्रणाणाए (अ्रणाणा 3/। पुदुठा (पुट्ठ) भूछ /2 श्ननि वि (श्र) ही 
एगे (एग) /2 सवि णियंदूटति (रणियट्ठ) व 32 श्रक संदा-- (मंद) 
/2 वि सोहेण (मोह) 3/ पाउडा (पाउंड) भूझछ /2 अ्रनि 
अणाणाए +- अनाज्ञा से | पुद्ठा > ग्रस्त | थि ८ ही। एगे - कुछ । णियंट्रति 
मसरुक जाते हैं । मंदा -- मूर्ख । मोहेण 5 आसक्ति से। पाउडा - घिरे हुए । 


विम्ुुवका (विमुक्क) ।/2 वि हु (श्र) 5 निरचय ही ते (त) /2 सवि 
जणा (जण) ।/2 जे (ज) /2 सवि पारगामिणो (पारगामि) /2 
वि लोधभमलोगभेण [ (लोम॑ं) -- (अलोभेण) ] लोग (लोभ) 2/. भ्रलोभेरश 
(अलोभ) 3/ बुगरुछमाशे (दुगुछ) वकु /] लड़े (लद्ध) भूझ 2/2 
अ्नि कामे (काम) 2/2 णाभिगाहति [(णशा)--(अ्रभिगाहति)] णा (अझ) 
न नहीं. श्रभिगाहति (अभिगाह) व 3/] सके 

विमुवका +- मुक्त । हु ++ निदचय ही । ते >> वे । जणा < मनुष्य । जे > जो । 
पारगासिणो +- पार पहुँचने वाले । लोभमलोभेण (लोम॑--अलोभेण) ८ 
अति-तृष्णा को, भ्रतृष्णा से । दुगु छमाएे -+ भिड़कता हुआ । लद्धे ८ प्राप्त 
हुए । कामे ++ विषय भोगों को । णानिगाहति (णा--अभिगाहति) नहीं, 
सेवन करता है । 


34 णो (अश्र)%-नहीं होणे /] वि अतिरित्त (अतिरित्त) !/] वि 
34 णो नहीं | होणे 5 नीच । अतिरित्ते >- उच्च । 
35 ज्ीवियं (जीविय) ।/] पुढो (अर) > अलग-अलग पियं (पिय) ![] वि 
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इहमेग्रेसि | (इह) +एगेसि)] इहं (अझ) यहाँ. एग्रेसि (एग) 4/2 से 
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साणवारं (माणव) 4/2 खेत्त-चत्यु [[सखेत्त)-(वत्थु) मूल शब्द 2/] 
समसायसाणाणं (समा-->ममाय) वक्त 4|2 

ण (अ)-नहीं एत्य (एत) 7/! सवि तवो (तव) [] वा (अर) 
और दमो (दम) /। णियमो (णियम) |] दिस्सति (दिस्सति) व 
कर्म 3/] सक अनि ह 


जीवियं -- जीवन । पुढो +- अलग-अलग । पिय॑ 5 प्रिय । इहमेगेसि (इह-- 
एगेसि) -- यहाँ, कुछ (के लिए) + माणवाणं - व्यक्तियों, के लिए खेत्त-वत्यु , 
न्‍+भूमि व घन-दौलत । समायमाणाणं -- इच्छा करते हुए (के लिए) । 
नहीं । एत्य> उत्त में । तवोतन-तप । चा>ःओऔर । दसमो ८ झात्म- 
नियन्त्रण । णियमो -£ सीमा-वन्धन । दिस्सति ८ देखा जाता है । 
इश्ामेव [ (इणं)-- (एव) | इणं (इम) 2/] सवि. एवं (झ) ८८ 
निःसन्देह रावकंखंति [(णा)-- (अवकंखंति)] ण (झ) -नहीं,अवकंखंति 
(अवकंस) व 3/2 सक धुवचारिणो (धुवचारि) /2 वि जे (ज) ।/2 
स जणा (जण) /2 
जाती-मरणं [ (जाती )-(मरण) 2/! | परिष्णाय (परिण्णा) संके चर 
(चर) विधि 2/] सक संकमशणे* (संकमण) 7/] दे (दढ) 7/] वि 
णत्यि (अर) -नहीं है कालस्स (काल) 4/। णायमो [ ((ण)--(आगमो) | 
ण (अर) नहीं. आगमो (आगम) / 
सब्चे (सव्व) /2 सवि पाणा (पाण) ॥/2 पिआउया [(पिन्न)+- 


. अ' या या विकल्प से जोड़ा जाता है! 

2. कभी-कभी यह प्रत्येक शब्द या सक्ति के साथ श्रयुक्त होता है ! 

3. समासग्रत शब्दों में रहे हुए स्वर हृस्व के स्थान पर दीर्घ और दीर्षे 
के स्थान पर हृस्व प्रायः हो जाते हैं । (हेम प्राकृत व्याकरण, -4) 

4. कभी-कभी द्वितीया विभक्ति के स्थान पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग 
होता है (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-35) 
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(आ्राउया)] [(पिश्न) वि-(आउय) व/2] सुहसाता [(सुह) बि- 
(सात) /2] 

दुक्लपडिकूला [(दुक्ख)-(पडिकूल) /2 वि] अप्पियवधा [(अप्पिय) 
वि-(वध) /2] पियजीविणो [(पिय) वि-(जीविशो?) /2 वि शअ्रती] 
जीवितुकामा (जीवितुकाम) /2 वि सब्वेसि (सव्व) 4/2 सवि जीवित 
(जीवित) !/! पिय॑ं (पिय) / वि 


इणमेव (इणं -|- एव) 5 इस को,... .... णावकंखंति >> (ण--अवकंखंति) 

नहीं चाहते हैं। जे+- जो । जणा ++ लोग | धुवचारिणो < परमश्ान्ति 
के इच्छुक । जाती-मरणं - जन्म-मरण को । परिण्णाय >- जानकर | 

संकमरे -- संयम पर। चर"-चल | वह >दृढ। णात्यि>नहीं है। 

कालस्स -- मृत्यु के लिए। णागमो -- (ण+-आगमो) >+ ने श्राना। 

सब्वे ->सव । पाणा>-प्राशी । पिआउया (पिश्न+ भ्राउथा ८ 

प्रिय, आायु । सुहसाता--अनुकूल, सुख । वुक्खपंडिकूला दुःख 
प्रतिकूल । अप्पियवधा <5 अप्रिय, वध । पियजीविणो - प्रिय, जिन्दा रहने 
वाली । जिवितुकामा-- जीवन के इच्छुक । सब्वेसि >ःसव के लिए । 

जीवितं ++ जीवन पियं -- प्रिय । 


त॑ (अ्र)-- तो परिगिज्क (परिगिज्क) संक अति दुपयं (दुपय) 2/ 
चउप्पयं (चउप्पय) 2/! अभिज्ञु जियाणं (ग्रभिजुंज) संकू संसिचियाणं 
(संसिच) संकू तिविधेण (तिविध) 3/ वि जा (जा) /! सवि 
वि (भ्र) >भी से (त) 6/] सवि तत्य (अ) >उस अ्रवस्तर पर मत्ता 
(मत्ता) // भवति (भव) व 3/! अक अप्पा (अप्प->अ्रप्पा) /7 
बिवा (श्र) च्या बहुगा (वहुग-+बहुगा) / वि से (त्त) ॥/! सवि 





]. 'सुह का अर्थ अनुकूल है। 
2. सामान्यतः समास के अन्त में प्रयुक्त। 
3. पिशल : प्राकृत भाषाओ्रों का व्याकररा, पृष्ठ 838 


तत्य (त) 7/! स गढिते (गढित) / वि चिद॒ठति (चिट्ठ) व 3/4 
अक भोयणाए (भोयर) 4/] 
ततो (अ)न्‍न-बाद में से (त्त) 4// स एगदा (अ)-5एक समय 
विप्परिसिद्ठ (वि-प्परिसिट्ठ) !/4 वि संभूतं (संमूत) /! वि 
सहोवकरणं [(मह) --(उवकरणं)] [(मह)वि-(उवकरण) ./] भवतति 
(भव) व 3|] अश्रक तं (त) 2/! स पि (अ) "भी से (त) 6/8 स 
एगदा (श्र) --एक समय दायादा (दायाद) /2 विश्यंति (विभय) व 
'3/2 सक अदत्तहारो (अदत्तहार) / वा (अ)चन्नया से! (त) 6/2 स 
अवहरति (अ्रवहर) व 3/] सक रायाणो (राय) /2 वा (प्र)चया 
से! (त) 6/(] स विलुपंति (विलुंप) व 3/2 सक णस्सति (रास्स) व 
3/4 अ्रक से (त) /! सवि विणस्सति (विरस्स) व 3/4 अ्रक से 
(त) /] सवि अगारदाहेण [(झगार)-(दाह) 3/] बा. (अ)चन्ल्या 
डज्कृति (डज्कति व कर्म 3/] सक अनि 
इति (अर) --इस प्रकार. से (त) /] सवि परस्स (पर) 4/] वि 
अदठाए (अट्ट) 4/! क्राई (क्र) 2/2 वि कम्माईं (कम्म) 2/2 बाले 
(वाल) / वि पकुव्वसाणे (पकुच्व) वकु /4 तेण (त) 3/] 
स दुक्खेण (दुक्ख) 3/] सूढे (मूढ) भूके /] अनि विप्परियासमरुवेति 
० +-(उवेति) | विप्परियासं (विप्परियास)/2! उवेति (उवे) 
3/4 सके 
सुणिणा (मुरिग) 3/ हु (अ) "ही एतं (एत) /। सवि पदवेदितं 
(पवेदित) भूछ /] अनि " 
अणोहंतरा (अणोहंतर) /2 वि एते (एत) /2 सवि णो (प्र) « 
नहीं य (अ)5-विल्कुल ओह (ओह) 2/! तरित्तए (तर) हेक 
. कभी-कभी पष्ठी विभक्ति का प्रयोग ह्वितीया विभक्ति के स्थान पर 
होता है (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-34) | 


2. कभी-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण :3-37) 
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अतीरंगमा (अ-तीरंगम) /2 वि तीरं (तीर) 2/] गमित्तए (गम) 
हेक भ्रपारंगमा (अर-पारंगम) /2 वि पार (पार) 2/! श्रायाणिज्जं 
(आया) विधिक /] च॒ (अ्र)--ही श्रादाय (आ्रादा) संकृ तम्मि (त) 
7/। स ठाणे (ठाण) 7/] ण (अर) नहीं चिदृठति (चिट्ठ) व 3/] 
अझक बितहूं (वितह) 2/ व पप्प (पष्प) सकृ अति खेतण्ण (सेतण्ण) 


/] वि गणम्मी (ठाण) 707 -<57'[७ जा 


ते >- तो । परिगिज्क -> रखकर । दुपयं ++ मनुष्य (को) ! चउप्पयं > पशु 
को । अभिजुजियाणं > कार्य में लगाकर। सप्िचियाणं- बढाकर | 
तिविधेण > तीनों प्रकार के द्वारा । जा-"जो । वि" भी । से ८ उसके । 
तत्य -+ उस अवसर पर | सत्ता मात्रा । भवति >होती है। अप्पा न 

अल्प | वा या | बहुगा >- बहुत । से वह । तत्थ > उसमें । गढिते +« 

आसक्त । चिद॒ठति -- रहता है। भोयणाए - भोग के लिए । ततो >+ वाद 
में । से >- उसके लिए। एगद़ा -। एक समय । विप्परिसिट्‌्ठं - बचा हुआ । 
स भूत <- उपलब्ध । महोवकरणं (मह-/-उवकरणं) -- महान्‌ साधन । 
भवति >- हो जाता है। त >> उसको । पि>- भी । से उसके | एगदा 5 

एक समय । दायादा “उत्तराधिकारी । विभयंति>वाँट लेते हैं। 
अदत्तहारो > चोर | वान्न्या। संध्चहरति (से+-अवहरति)++उसका 
अ्रपहरण कर लेता है । रायाणोन-राजा । वाननया | से 5 

उसका-> उसको । 

बिलु पंति - छीन लेते हैं! सेल्‍-वह । णस्सति>-+नष्ट हो जाता हैं। 
विणस्सति > विनाश हो जाता है। अगारदाहेण-- घर के दहन से। 
डज्कति -- जला दिया जाता है । 

इति +- इस प्रकार | सेल्‍च्वह । परस्सष्ट्ठाए (परस्स +-अद्ठाए) + दूसरे 


रन. निनरन-म ने नमजतन मैन > के जनक +े >न्‍«मरनमक | बममग_ 


] खितण्ण का एक अर्थ बचत" भी होता है। (थिी०ग्रांध शताव्रा5. 
8वा5, जाए, एॉलांणाश9, ए, 332) 
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के प्रयोजन के लिए। कराई कम्माईं-> क्रूर कर्मों को | बाले >> अज्ञानी । 
पकुव्वमाणे ++ करता हुआ । तेण -- उनके द्वारा । दुक्खेण >दुःख से। 
मुढे >व्याकुल हुआ । विप्परियसमुवेति (विप्परियासं--उवेति)८ 
विपरीतता को प्राप्त होता है । 

मुणिणा > ज्ञानी के द्वारा । हु" ही । एतं -- यह । पवेदितं -- कहा गया 
है । भ्रणोहंतरा > पार जाने में असमर्थ । एते >> ये । णो >नहीं ।, य-- 
बिल्कुल । ओह > संसाररूपी प्रवाह को ->संसाररूपी प्रवाह में । तरित्तए 
> तैरने के लिए। अतीरंगमा -- तीर पर जाने वाले नहीं । तौरं तीर 
पर । गमित्तए"- जाने के लिए। अपारंगमा->-पार जाने वाले नहीं | 
पारं > पार (को)। गमित्तए"जाने के लिए। आयाणिज्जं - ग्रहरा 
किए जाने योग्य को । च- ही । आदाय > ग्रहण करके । तम्सिज+उस 
(पर) । ठाणे -- स्थान पर । ण +- नहीं । चिट्ठति -- ठहरता है । बितहं +- 
असत्य को । पप्प प्राप्त करके । खेतण्णे--धूर्त । ठाणस्सि--स्थान पर। 
उद्देसो (उद्देस) /] पासगस्स (पासग) 4|] वि णत्थि (अ)-नहीं 
वाले (वाल) / वि. पुण (श्र)--और णिहे (सिह) /] वि 
काससमखुण्शे [(काम)-(समणुण्ण) /] वि] श्रसमितदुक्से [(असमित) 
भूछ अनि-(दुक्‍्ख)' 7/] दुक्खी (दुकक्‍ख) /] वि दुबखाणमेव 
[(दुक्खाणं) + (एव)] दुक्‍्खाणं (दुक्ख) 6/2. एवं (अ)--ही आवदूदं 
(आवद्ट) 2/] अणुपरियट्गति (अणुपरियट्ट) व 3/] अझक त्ति (अ) ८ 
इस प्रकार बेसि (बू) व /] सक 

उद्देसो -- उपदेश । पासगस्स ८-द्रष्टा के लिए । णत्थि नहीं .है । 
वाले +- अज्ञानी । पुण-+-और । णिहे--आसक्ति युक्त । कामससणुण्ण +- भोगों 


. कभी कभी तृतीया विभक्ति के स्थान पर सप्तमी विभक्ति का प्रग्योग 


होता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-35) 
2. कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग 
होता है। (ह्ेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) 
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का अनुमोदन करने वाला। श्रसमितदुक्खे - अपरिमित दुःख में-> अप- 
रिमित दुःख के कारण । दुक्खी->दुखी । दुक्लाणमेव -+ (दुक्‍्स्ा्ं एवं) 
दुःखों के ही । आवटद्ट >-भंवर को->मंवर में । श्रण॒परियट्टति ++ 
फिरता रहता है । त्तिर- इस प्रकार । बेसि--कहता हूं। 

आसं (आस) 2/] च (अ)--और छंदं (छंद) 2/! विगिच (विगिच) 
विधि 2/! सक धीरे (घीर) 8/] तुम (तुम्ह) / स चेव (श्र) -- 
त॑ (त) 2/] सवि सल्लमाहदूदु [(सल्ल) +- (आहदठ)] सल्ल (सल्ल) 
2/7. आहददु (आहटूटु) संक् श्रनि जेण (ज) 3/ स सिय्या(अर) होना 
तेण (त) 3/ स णो (श्र)--नहीं इणमेव [(इणं) +-(एव)] इणं (इम) 
2/] सवि. एवं (श्रचत्ही णावबुज्कंति [ (ण)+ (अ्ववुज्कंति)] ण 
(अर) 5 नहीं. अ्रववुज्क॑ति (भ्रववुज्क) व 3/2 सक जे (ज) 4/2 
सवि जणा (जण) /2 मोहपाउडा [(मोह)-(पाउड 4/2 वि] 
श्रासं 5" आशा को । चच-और | छुँदं + इच्छा को | विगिच ८ छोड़ । 
धीरे > है धीर । तुम >-त्‌ | चेव--+ही । तं ++ उस (को) । सल्लमाहदद 
(सल्लं + आहट्टु) +विप को ग्रहण करके । जैण ++ जिस के कारण सिया 
+ होता है| तेण --उसके कारण । णो--नहीं। सिया -« होता है। इणमेव 
(इणं +-एवं) >> इसको, ही । णावदुज्भंति (ण+ अवबुज्मंति)र-नहीं 
समभते हैं । जे >> जो । जणा+-मनुष्य । मोहपाउडा>-मोह से ढके हुए । 
उदाहु (उदाहु) भू 3/ आ्रार्प बीरे (वीर) /] अप्पसादो (अ्रष्पमाद) 
7/7 वि महामोहे, [(महा)-(मोह) 7/7] अल” (झ्र)->पर्याप्त 
कुसलस्स (कुसल) 4|] पमादेणं” (पमाद) 3/4] संतिमरणं [(संति)- 
(मरण) 2/] सपेहाए (सपेह) संकृ भेउरधम्मं [(भेउर) वि (धम्म) 
. ओऔर' अर्थ को प्रकट करने के लिए कभी-कभी “च* का प्रयोग दो वार 


किया जाता है। 
2. पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ. 795 
3. संप्रदान के साथ श्रर्थ होता है, पर्याप्त! । 
4. “बिना! के योग में तृतीया होती है । यहां बिना लुप्त है । 
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]/] णाल॑ [(ण+(अलं)] णर-नहीं श्रलं (श्र) -कोई लाभ नहीं 
पास (पास) विधि 2/! सक ते (तुम्ह) 4/ स॒एतेहि (एत) 3/2 
एतं (एव) 2[! मसुणि (मुणि) 8/! सहब्भयं (महन्भयं) /! 
णातिवातेज्ज [(ण)+ (अतिवातेज्ज)] णत्न्मत । अतिवातेज्ज' 


प्रेरक 
(अतिवत-+अ्रतिवात) विधि 2/ सक कंचर्ण (झ्र)--किसी भी तरह । 
40 उदाहु 5 कहा। वोरे -- महावीर ने । श्रप्पमादो +- प्रमादरहित । महा मोहे <- 
घोर आसक्ति में । अल -- पर्याप्त । कुसलस्स ++ कुशल के लिए । पमादेखं -- 
प्रमाद (के बिना) | संतिमरणं -- शान्ति, मरण को । सपेहाए - देखकर । 
भेउर धम्भंज-नखर, स्वभाव को | णाल॑ं[(ण) - (अलं)] + नहीं, कोई 
लाभ नहीं । अलं > कोई लाभ नहीं । तेज"-तेरे लिए | एतेहि "इन से । 
एतं-5इस को । पास "सीख । महन्भयं "--महाभयंकर । णातिवातेज्ज 

[(ण) + अतिवातेज्ज )| + मत मार । कंच्ं--किसी भी तरह । 

एस (एत) !/! सवि वीरे (वीर) / पसंसिते (पसंसित) भूके / 

अनि जे (ज) ]// सवि। ण (अ) नहीं । णिव्विज्जति (णिव्विज्ज) 

व 3/] अ्रक आदाणाए (आदाण-3अआदाणा) 5/! 

एस+--वह । वीरे>--वीर । पसंसित+-प्रशंसित । जेच्जजो । 

ण+-नहीं । णिव्विज्जति--दूर होता है । आदांणाए--संयम से । 

42 लाभो (लाभ) /] त्ति (अ्र)5-"शब्दस्वरूपद्योतोतक ण (अ्र)5-नहीं 
मज्जेज्जा (मज्ज) विधि 2/। अक अलाभो (अलाभ) /! सोएज्जा 
(सोझ) विधि 2/] अ्रक बहुं (बहु) 2/] वि पि (अ)ल्‍-भी लद॒धु 
(लदृघु ) संक् अनि णिहे (णिह) / वि परिग्गहाओ (परिग्गह) 5/7 
अप्पाणं (अप्पाणा) 2/! अवसक्केज्जा (अवसक्क) विधि 2/! सक 
अण्णहा (अ)5"-विपरीत रीति से णं (त) 2/] स पासए (पासअ) /7 
वि परिहरेज्जा (परिहर) व 3/ सक ' 

42 लाभोज"-लाभ | णतन्‍नन। मज्जेज्जानन्मद कर । अलाभोन"हानि। 


बन न-न+नननननभमनभभ-ाममम 
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ण +-मत | सोएज्जा+-शोक कर । बहुं>-वहुत (को) पिज-भी । लद्‌धु <- 
प्राप्त करके । णिहे--आ्रासक्तियुक्त । परिग्गहाओ८"-परिग्रह से । अप्पाणं 
र्अपने को । अवसक्केज्जा--+दूर रख | अष्णहा--विपरीत रीति से। 
णं--उसको (का) | पासए --द्रष्टा । परिहरेज्जा--परिभोग करता है। 

43 कामा (काम) ।/2 दुरतिक्कमा (दुरतिक्कम) /2 वि जीवियं (जीविय) 
/7 दुष्पडिबूहगं (दुप्पडिवृहग) /। वि कामकामी [(काम)-(कामि) 
/] वि खलु (अ)5८-ही अय॑ (इस) ।/! सवि पुरिसे (पुरिस) /[ से 
(त) /] सवि. सोयति (सोय) व 3/] अ्क जूरति (जूर) व 3/ सके 
तिप्पति (तिप्प) व 3/। अक पिडुति (पिडढ) व 3/। अक परितप्पति 
(परितप्प) व 3/! अ्रक 

43 कामा--"इच्छाएँ। दुरतिक्कमा +5 दुजंप । जीवियं > जीवन । दुष्पडिदृह॒गं++ 
बढ़ाया नहीं जा सकता । कामकामी+८इच्छाओं का, इच्छुक । खलु ही । 
अयं > यह । पुरिसे> मनुष्य । से>बवह। सोयति>-शोक करता है। 
ज़ुरति -+ क्रोध करता है । तिप्पतिज-रोता है। पिडुत्तिन्न्सताता है। 
परितप्पति--+नुकसान पहुँचाता है । 


आयतचक्खू [(आयत) वि--(चक्खु) !/2] लोगबिप्पल्सी [(लोग )--- 
(विपस्सि) !|! वि] लोगस्स (लोग) 6/] भहे (अ्र)--नीचे भागं (भाग) 
2/ जाणति (जाण) व 3/] सक उड्ढे (उड़्ढ) 2/] वि तिरियं (तिरिय) 
2/] वि गढिए (गढिञ्रन) /! वि अशुपरियट्टमाणे (अ्रणुपरियट्ट) वक्ू 
/ संधि (संधि) 2/ विदित्ता (विदित्ता) संकृ अनि इह (भ्र)-्यहां 
मच्चिऐहि (मच्चिआ्र) 3/2 एस (एत) !/! सवि वीर (वीर) /! 
पसंसिते (पसंसित) भूछ !/! श्रनि जे (ज) !|] सवि बढ़े (बद्ध) 2/2 
वि पडिमोयए (पडिमोयए) व 3/] सक अनि 

44 आयतचक्खू--विस्तृत, श्राँते । लोगविपस्सो८"-लोक को देखने वाला । 
लोगस्स+-लोक के ! अहेभागं +-नीचे, भाग को । जाणतिल्‍जानता है । 


नं 


4 
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उड्ढं++ऊपर(को) । भाग॑ज-भाग को | तिरियं--तिरछे(को) । गढिए 
न्‍न्आसक्त । अणखुपरियट्टमाणें->फिरता हुआ । संधि>-अ्वसर को । 
विदित्ता--जानकर । इहज"”"यहाँ । मच्चिएहि "मनुष्य के द्वारा । एस: 
यह (वह) । वीरे->वीर। पसंसिते--प्रशंसित । जें>-जो । बद्धे >-वँधे हुरों 
को । पडिसोयए--मुक्त करता है । 

45 कासंकसे (कासंकस) /] वि खलु (अ्र)5-->सचमुच अय॑ (इम) )/[ स़वि 
पुरिसे (पुरिस ]/ बहुमायी (बहुमायि) /] वि कडेण (श्र)->के कारण 
मृढठे (मूढ) !/] वि पुणो (अ्र)-"फिर तं॑ (श्र)--इसलिए करेति (कर) 
व 3|] सक लोभं (लोभ) 2/! बेरं॑ (वेर) 2/! वड्ढेति (वड्ढ)व 
3|[ सक अप्पणों (अ्रप्प) 4/] 

45 कासंकसे--श्रासक्त । खलु>-सचमुच । अयंजन्यह । पुरिसे>मनुष्य | 
बहुमायी >-अति कपटी । कडेण--के कारण । सूढै->अज्ञानी । पुणों ८८ 
फिर । तं+>इसलिए । करेतिस-करता है। लोभं--लोलुपता को । बेरंस+ 
दुश्मनी (को)। वड्ढेति--+बढ़ाता है । अप्पणो--अपने लिए । 

46 जे (ज) /] सवि ममाइयर्मात [(ममाइय) वि-(मति) 2/] जहाति 
(जहा) व 3/] सक से (त) /] सवि मसाइतं (ममाइत) 2/4 वि हु 
(अ्र)८-ही दिदृठपहे [(दिट्ठ) वि-(पह) /] घुणी (मुणि) /! जस्स 
(ज) 4/] स णत्थि (अ)८"-नहीं है ममाइतं (ममाइतः) /] वि 


46 जें>-जो | समाइयर्मात -- ममतावाली वस्तु वृद्धि को । जहातिर"छोड़ता 
है। से--वह्‌ । ममाइतं --ममतावाली वस्तु को । हुः-ही । दिट्वपहे >+पथ 
जाना गया । मुणी->ज्ञानी । जस्स--जिसके लिए । णत्थिजरनहीं है। 


47 णारति [(ण)--(अरति)] णर-नहीं अर्रात (अरति) 2/ सहती' (सह) 
व 3/! सक वीरे (वीर) /] णोजनहीं रति (रति) 2/ जम्हा 


. छन्द की सात्रा की पूर्ति हेतु 'ति' को 'ती' किया गया है । 
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(अ)5-चूंकि अविमणे (अविमण) !/] वि तम्हा (श्र)ल्‍5इसलिए रज्जति 
(रज्ज) व 3/। अक | 

47 णारति [(ण) -+-(अरति)]>-नहीं, विकषंण को। सहतीर-सहन करता है। 
बीरे>>वीर । णोज"-नहीं । रति>-आकर्षण को | जम्हार-चूंकि । श्रविमणे 
मूखिन्न नहीं | तम्हा-"इसलिए । ण-नहीं | रज्जतिर-खुद् होता है । 

48 जे (ज) /! सवि अणण्णदंसी [(भ्रणण्ण) वि-दंसि) !/] वि] से (त) 
]/] सवि अणण्णारामे [(अणण्ण)-)-(आरामे)] [(अणण्ण) वि-(श्राराम) 
7/7] 

48 जे--जो | श्रणण्णदंसी--समतामयी के दर्शन करने वाला। सेल्ल्‍्वह। 
अणण्णारामे (अणण्ण--आरामे) >>अनुपम, प्रसन्नता में । 

49 उड्ढ (अ्)--ऊंची, भ्रहं(अ) नीची तिरियं (अ्र)--तिरछी दिसासु (दिसा) 
7/2 से (त) ।/] वि सब्बतो (अ)-सब शोर से सब्वपरिण्णाचारो 
[(सब्ब) वि-(परिण्णा)-(वारि) 7/ वि] ण (अ्र)5-नहीं लिप्पति 
(लिप्पति) व कम 3/] सक अनि छणपदेण [(छण)-(पद) 3/! वबौरे 
(वीर) !|] वि. 

49 उड्ढं--ऊंची | अहंजननीची । तिरियंन्‍ू-तिरछी । दिसासु ८ दिग्याओं 

में | सेज+बवह । सव्वतोरू+सव ओर से । सब्बपरिण्णाचारी>-पूर्ण जाग- 

रूकता से चलने वाला | णतूनहीं | लिप्पतिलत्संलग्न किया जाता है । 
छुणपदेन +>हिंसा-स्थान के साथ । वीरे> वीर । 

से (त) ।|! सवि मेधावी (मेघावि) /! वि जें (ज) ॥/! सवबि 

अखुग्घातणल्स (अण ग्घातण) 6/] खेत्तण्ण (स्ेत्तण्ण) /] वि जे (ज) 

।/। सबि य (अ)5भी बंधपसोक्खमण्णेसी [(बंव)+न(पमोवर्ख)-+- 

(अण्णेसी] [(वंघ)-(पमोक्ख)' 2/] भ्रण्णेसी (अप्ऐेति) ।// वि 

. कभी कभी हितीया विभक्ति का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के स्थान पर 
पाया जाता है (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-3 37) 


४ 
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कुसले (कुसल) / वि पुण (अ)--और णो (अ्र)5-नहीं बद्ध (बद्ध) 
भूक /] अनि सुक्के (मुक्‍्क) भूछ /] अति 

से (त) /[] सवि जं (ज) 2/] सच (अ्र)>भी आरभसे (आरभ) व 
3/ सक च (अ)८"-बिल्कुल णारभे [(ण)--(आरभे)] ण (अ्र):>नहीं. 
आरभे (आरभ) व 3/] सक अणारद्ध' (अगारद्ध) 2/! वि च (श्र)5- 
बिल्कुल ण (अ)८"-नहीं आरभे (आरभ) विधि 3/] सक 


50 सेज"-वह। मेधावी >--मेघावी । जें-"जो। अखुग्घातणस्स--आधात रहितता 
का। खेतण्णे--जानने वाला । य८-भी । बंधपमोक्‍्खमण्णेसी (बंध -- 
पमोक्‍्खं -- अण्णेसी )-- बन्धन (कर्म से) छुटकारे को“र२े (कर्म से) छुटकारे 
के विषय में, खोज करने वाला । 

कुसले->कुशल । पुण-- और । णो -- नहीं । बद्धे - बंधा हुआ । सुक्के -+ 
मुक्त किया गया । 

से वह । जं-- जिस को । चर भी । आरभे -- करता है। च++ बिल्कुल 
णारमे ++ (ण--आरभे)--नहीं करता है । अणारद्ध -- नहीं किए हुए को । 
च-बिल्कुल । ण>-न । आरभे >> करे । 

सुत्ता (सुत्त) भूछ /2 अ्नि अम्ुणी (अमुणि) /2 वि झुणिणो (मुणि) 
]/2 सया (अ) - सदा जागरंति (जागर) व 3/2 श्रक 

सुत्ता -- सोए हुए । अम्नुणी -- अज्ञानी । सुणिणो--ज्ञानी । सबाऊ- सदा । 
जागरंति >- जागते हैं । 

जस्सिसे [(जस्स)-+-(इमे)] जस्स' (ज) 6/! इसे (इम) /2 सवि सद्दा 
(सह) /2 थे (अ)5-और रूवा (रूव) /2 गंधा (गंध) /2 रसा 
(रस) /2 फासा(फास)! /|2 अभि समण्णागता (अभिसमण्णागत) !/2 


5 


| 


5 


क्नकि 


5 


>> 


. कभी कभी षष्ठी का प्रयोग तृतीया के स्थान पर होता है (हेम प्राकृत 
व्याकरण : 3-34 ) 
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ड़ पे 


52 


53 


वि भवंति (भव) व 3/2 भ्रक से (त) /] सवि आतव (आतवन्त-» 
आतवन्तो-झ्रातवं) । /[ वि णाणव॑' (णाणवन्त-णाणवन्तो-> णाणव) 
/! वि वेयवं (वेयवन्त-3वेयवन्तो+वेयवं) ।|] वि घम्मव! 
(धम्मवन्त-> धम्मवन्तो-3घम्मवं ) ] |। विद॑ंभवं * (वंभवन्त-+वंभवन्तो-+ 
वंभव) /] वि 


जस्सिसे [(जस्स) + (इमे)] ++ जिसके->जिसके द्वारा; ये । सदा >- दब्द । 
यर- और । गंधार-गंघ । रसा +- रस । फासा ८ स्पर्श । अ्रभिसमण्णागता ८ 
अच्छी तरह जाने गए। भवंति > होते हैं। से 5 वह । आतवं - भ्रात्मवान्‌ 
णाणवं > ज्ञानवानू । वेयवं >>वेदवान्‌ । धम्मवं ८ धर्मवान्‌ | बंभवंर- 
ब्रह्मवान्‌ । 


पासिय (पास) संकृ आतुरे (आतुर) 2/2 वि पाणें (पाण) 2/2 

अप्पमत्तो (अपमत्त) /] वि परिव्वए (परिव्वप्न) विधि 2/] सक मंता 

(मा) वक्ू ]/2 एयं (एय) 2/! सवि सतिमं (मतिमन्त->मतिमन्तो-+ 

मतिमं) 8/] वि पास (पास) विधि 2/! सके 

आरंभ (शारंमज) /] वि दुष्खमिणं [(दुक्सं) + (इणं)] दुक्स (दुख) 

/, इणं (इस) ]/] सवि ति (अ)न-"इस प्रकार णच्चा (णच्चा) 

संकृ अनि 

भायी (मायि) !/[ वि पममायो (पमायि) /] वि पुणरेति (पुणरेति) व 

3|! सक अनि गब्भ (गब्भ) 2| 

). विकल्प से 'त' का लोप तथा न का अनुस्वार होने से उपर्युक्त रुप 
बने । (अभिनव प्राकृंत व्याकरण : पृष्ठ 427) 

2. मा का एक भ्र्थ 'चीजना' भी होता है । 

3. गमन! अर्थ में द्वितीया का प्रयोग होता है! 
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उवेहमाणों (उवेह) वक्ु !/! सह-रूवेस [(सह)-(रूव) 7/2] अंजू 
(अंजू) !/! वि माराभिसंकी [(मार)+ (अभिसंकी)| [(मार)- 
(अभिसंकि) /! वि] मरणा (मरण) 5/! पमुच्चति (पमुच्चति) व कर्म 
3|/] सक अनि 


पासिय"-देखकर । आतुरे"-पीड़ित को । पाणे-- प्राणियों को । अप्पमत्तो 
न-अप्रमादी। परिव्वए >- गमन कर। मंता 5 चीखते हुए । एयं -+ इसको । 
मतिसं >> हे वुद्धिमानू। पास--देख। आरंभजं-- हिंसा से उत्पन्न होने 
वाली । दुबखमिणं [(दुक्‍्खं)+ (इणं)|-- पीड़ा, यह | ति-+ इस प्रकार । 
णच्चा -5 जानकर । सायी - माया-युक्त | पमायी >> प्रमादी । पुणरेति 
वार वार आता है। गब्भं>गर्मको-गर्म में। उवेहमाणो +-> उपेक्षा 
करता हुआ । सद-रूवेसु--शब्द और रूप में--शब्द और रूप की । 
अंजु - तत्पर । माराभिसंकी [(मार)+ (अभिसंकी)| - मरण (से), 
डरने वाला | मरणा > मरण से । पमुच्चति -- छुटकारा पा जाता है । 


अप्पमत्तों (अप्पमत्त) !/] वि कामेहि! (काम) 3/2 उबरतो (उबरत) 
भूक /] अ्नि पावकस्मेहि! [(पाव)-(कम्म) 3/2] बौरे (वीर) 
/] वि आतयुत्त [(आत)-(यृत्त) /! वि] खेयण्ण (स्ेयण्ण) ]/] वि 
जे (ज) /] सवि पज्जवजातसत्थस्स - [(पज्जव)-(जात)-([सत्य) 6/] 
खेतण्ण (खेतण्ण) /] वि से (त) ]/] सवि असत्थस्स (असत्य) 6/] 


54 अप्पमत्तो > मूर्च्छा रहित । कार्मेहि -- इच्छाओं हारा |--२इच्छाझ्नों में । 


4. कभी कभी द्वितीया के स्थान पर सप्तमी विभक्ित का प्रयोग होता 
है । (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) 

2. कभी कभी सप्तमी के स्थान पर तृतीया विभवित का प्रयोग होता है। 
(हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) 


3. कभी कभी पंचमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है । 
(हेम प्राकृत व्याकरण 3- 36) 
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उबरतो --मुक्त । पावकस्सेहि -- पाप कर्मो द्वारा->पाप कर्मों से । बीरे 
>वीर। आतगुत्त ८भ्रात्मक्षित । खेयण्णे + जानने वाला | जे८ जो । 
पण्जवजातसत्थस्स - पर्यायों से उत्पन्न शस्त्र का। खेतण्णे +- जानने वाला | 
से--वह। असत्यस्स >-अशस्त्र का। खेतण्णे- जानने वाला । 
अ्रकस्मस्स (अकम्म) 4/! वि ववहारों (ववहार) |/[ ण (श्र) "नहीं 
चिज्जति (विज्ज) व 3/! श्रक 
कम्पुणा (कम्म) 3/] उवाधि (उवाधि) मूल शब्द [/! जायति (जाय) 
व 3/। अ्रक 
अझकम्मस्स -- कर्मो से रहित के लिए। ववहारो सामान्य लोक प्रचलित 
आचरण । ण">-नहीं । विज्जति होता है। कम्मुणान-कर्मो से | 
उवाधि - उपाधि । जायति -- उत्पन्न होती है | 
कम्मं (कम्म) 2/! च (अ)>-ही पडिलेहाए (पडिलेह) संकृ कम्ममूल 
[(कम्म)-(मूल) !/] च (अर) त्तथा जं (ज) /! सवि छणं (छरा) 
]/] पडिलेहिय (पडिलेह) संकृ सव्ब॑ (सब्ब) 2/! वि समायाय (समाया) 
संक दोहि (दो) 3/2 वि पअंतेहि (अंत) 3/2 अदिस्समाणे (अरदिस्समाणे) 
वक कर्म /] भ्रनि 
कम्मं--कर्ं को । च>- ही | पडिलेहाए > देखकर । फम्मसूल॑ + कर्म का 
आधार । चर-तथा। जं जो । छण्णं - हिसा। पडिलेहिय देखकर | 
सब्बं > पूर्ण को । समायाय>>ग्रहण करके । दोहि दोनों के द्वारा 
अ्रंत्ेहि +- श्रंतों के द्वारा । अदिस्समाणे -- नहीं कहा जाता हुआ । 
अग्गं (अग्ग) 2/! था (श्र) और मूल॑ (मूल) 2// विधिच (विगिच) 
विधि 2/] सक धीरे (घीर) 8/। पलिलस्लिदियाणं (पलिछिद) संक् 
णिवकम्मदंसी [रिक्‍्कम्म) वि-(दंसि) !/ वि] 


के कनिनननि+-पिननन जनक यनिनन मै कन-न्‍>० के जी 3५० अन्‍नम>कल- 3 अर-+..*े मनन अेकलिनननीननम 


।. कभी कभी और श्र्थ को प्रकट करने के लिए 'च' का दो बार प्रयोग 
किया जाता है । 
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अग्गं -- प्रतिफल को । च--और | मुलं -- आधार को । विगिच -- निर्णय 
कर । धीरे -- है घीर । पलिछिदियारां -- छेदन करके । रिप्रक्कम्मदंसी 
कर्मोरहित का देखने वाला । 

लोगंसि (लोग) 7/! परसदंशी [(परम)-(दंसि) !/] वि] विवित्तजीवी 
[(विवित्त) वि-(जीवि) /! वि] उचबसंते (उबसंत) !/! वि समिते 
(समित) ]/! वि सहिते (सहित) !/! वि सदा (अ) > सदा जते (जत) 
/7 वि कालकंखी [(काल)-(कंखि) /] वि] परिव्वए (परिव्वश्न), 
व 3/] तक 


लोगंसि -- लोक में । पररदंसी -- परम तत्व को देखने वाला। विवित्तजीवी 
>-विवेक-युक्त जीने वाला | उबसंते -- तनाव-मुक्त । समिते +- समतावानू । 
सहिते -- कल्याण करेने वाला ! सदाज>-संदा । जिते5 जितेन्द्रिय । 
कालकंखी >> उचित समय को चाहने वाला । परिव्वए5--गमन करता है । 


सच्चंसि (सच्च) 7/ धिंति (घिति) 2/! कुब्बह (कुब्व) विधि 2/2 
सक एत्थोचरए [(एत्थ)-- (उवरए)| एत्य (एत) 7/!. उवरए (उवरभ) 
भूछ /! अ्रनि मेहावी (मेहावि) /! वि सब्ब॑ (सब्ब) 2/[ वि पाव॑ं 
(पाव) 2/] वि कम्स (कम्म) 2/! भोसेति (फोस) व 3/] सके 

सच्चंसि -- सत्य में | घिति - घारणा (को)। कुव्वह”-करो | एत्थोवरए 
[(एत्थ) + (उवरए)] यहाँ पर, ठहरा हुआ । मेहावी -- मेघावी । सब्धं 
सब । पाव >- पाप को । कस्स -- कर्म को । भोसेति >- क्षीण कर देता है। 


अणेगचित्ते [(अणेग)-(चित्त) 2/2] खलु .(अ)--सचमुच अय॑ (इम) 
/] सवि पुरिसे (पुरिस) /! से (त) !/! सबि केय्ण (केयण) 2/' 
अरिह्‌इ (अरिह) व 3/ सक पुरइत्तए (पूर) हेझ ;क्‍ 


60 श्रणेगचित्ते 5 अनेक चित्तों को । खलु"ःसचमुच । अयंच्न्यह। . 


न ननननननन-म+-+नन>नन 


4. 'अ्ररिष्र! के साथ हेकू या कर्म का प्रयोग होता है ! 
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पुरिसे >> मनुष्य / सेल्‍-वह्‌। केयण्ं >चलनी को । अ्ररिहृइ «दावा 
करता है। पुरइत्तए >- भरने के लिए । 


णिस्सारं (रिस्सार) 2/ विपासिय (पास) संकृ णाणी (णारि) 8/] 
उबवायं (उववाय) 2/] चवर्ण (चवण) 2/! राच्चा (ण॒च्चा) संकृ 
अ्नि, श्रणण्णं (अणण्ण) 2/ वि चर (चर) विधि 2/! सक माहरे 
(माहणा) 8/!. से (त) !/] सविण (अ)-- न छऐे (छण) व 3/] सके 
छणावए (छरणाव) प्रे. व 3/] सक छणंतं (छण) वक्ू 2/! शासुजाशति 
[(ण)+ (अगुजाणति)] ण (अ) 5 न. भ्रणुजाणति (अ्रणुजाण) व 3/! 
सक. 


णिस्सारं > निस्सार को । पासिय देखकर । शणाणी न हे ज्ञानी । 
उचवयायं -- जन्म को । चवर्ण -- मरण को । णच्चा > जानकर । श्रणण्णं +« 
समता को । चर--आचरण कर। माहरे हे श्रहिसक ! से वह । 
शचून | छसे > हिंसा करता है । छणावए + हिंसा कराता है। छणंतं -- 
हिंसा करते हुए को | णाखुजाणति [(ण)+ (झ्रणुजाणति)] न भ्रनुमोदन 
करता है । 


कोधादिमाणं [(कोध) +(श्रादि)--(माणं)] [(कोब)-(भरादि)-(माण) 
2/] हणिया (हरा) संक् थ (भ्र)>सर्वथा बीरे (वीर) !/! वि 
लोभस्स!' (लोभ) 6/] पासे (पास) व 3/] सक णिरयं (णिरय) 2/! 
महंत (महंत) 2/। वि तम्हा (श्र)> इसलिए हि (अर) ही बिरते 
(विरत) भूछ ।/] भ्ननि बधातों (बघ) 5/ छिदिज्जा (छिद) व 3/! 
सक सोतं (सोत) 2/ लहुभुयगामी [(लहु)-(मूय) संकृ-(गामि) / वि] 


जन अजीज ते 
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]. कभी कभी द्वितीया विभिक्ति के स्थान पर पप्ठी विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण (3-34) 
2. पिश्वल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 680 
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कोधादिमाणं -- क्रोध्ादि (को) तथा अहंकार को [ हणिया 5 नप्ट करके । 
यर-(अ) "सर्वथा । वीरें>वीर। लोभस्सजः लोभ का-+लोभ को । 
पासे -- देखता है । रिपिरियं -+ नरक मय को। महंतं- प्रचण्ड को । तम्हा 

इसलिए | हि - ही । दौरे-- वीर । विरते८--मुक्त हुआ । वधातो-- हिंसा 
को । छिद्िज्ज -- नष्ट कर देता है। सोतं-- प्रवाह को । लहुभुयगासी -- 
हलका होकर, गमन करने वाला । 

गंथं (गंथ) 2/] परिण्णाय (परिण्णा) संकृ इहज्ज [(इह)-- (अज्ज) | 
इह (अञ्र) > यहाँ, अज्ज (अर) >+ञआ्राज वीरे (वीर) !/] वि सोयं (सोय) 
2|] चरेज्ज (चर) विधि 3|] सक दते (दंत) /] वि उस्सुग्ग 
(उम्मुग्ग) मूलशन्द 6/ लदघथ (लद्ध) संकृ अनि इह (अ) ननयहां 
सारावेहि (माणव) 3/2 णो (ञ्ञ) >मत पाणिणं (पाणि) 6/2. पाणे 
(पाण) 2/2 समारभेज्जासि (समारभ) व 2/] सक 

गंथं -- परिग्रह को । परिण्णाय + जानकर । इहड्ज्ज न्‍त्यहाँ, आज । वीरे 
+वीर। सोयं --प्रवाह को । परिण्णाय -- जानकर । चरेज्ज >-व्यवहार 
करे | दंते -+ आत्म नियन्त्रित । उस्प्ुग्गन्‍-बाहर निकलने के । लक्भु-- 

प्राप्त करके । इह-- यहाँ। माणवेहि -- मनुष्य होने के कारण । रो ++ 

मत । पारिणंज"-ग्राणियों के । पाझे -प्राणों की। ससारसेज्जासि -- 


हिंसा कर । 


64 समय (समय) 2/7 तत्युवेहाएं [(तत्थ)-+(उबेहाए) तत्थ (अ) -+ वहां. 


उवेहाए (उवेह) संकृ अप्पा्ं (अप्पाण) 2/। विष्पसादए (वि-प्पसाद) 
विधि 3/4 सके अणण्णपरमं [ (झ्णण्ण)-- (परमं)] [(अणण्ण)-(परम) 


. भ्राकृत में विभक्ति जुड़ते समय दीर्घ स्वर बहुधा पद्य में हस्व हो जाते 
हैं। (पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ, 82) 

2. कभी कभी सप्तमी विधक्ति के स्थान पर हितीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है । (हेस प्राकृत व्याकरण : 3-37) 
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2/] णास[ी (णाणि) / वि णो (अ्र)- न पमादे (प्माद) विधि 3/! 
भ्रक कयाइ (भर) कभी वि (श्र)--+भी आतगुत्त [ (झात)-(गुत्त) ।/ 
वि] सदा (अञ्र)5सदा वीरे (वीर) /! वि जातामाताएं [(जाता)- 


स्त्री 

मात-+> (माता) 4/! वि] जावए (जाव) विधि 3/] सके विरागं 
(विराग) 2/! रूवेहि” (रूव) 3/2 गच्छेज्जा (गच्छ) विधि 3/! सक 
भह॒ता (महता) 3/! वि अनि. खुहुएह! (खुड़झ) 3/2 वि वा (झ्र)-- 
और आगति (झआगति) 2/] गति (गति) 2/ परिष्णाय (परिण्णा) 
संकृ दोहि (दो) 3/2 वि वि (अर) ८ ही अंतेहिं (अंत) 3/2 अ्रदिस्समार्णेहि 
(अ-दिस्समाण) वक्त कर्म 3/2 अनि. से (त) /! सवि ण (अ)> न, 
छिज्जति (छिज्जति) व कर्म 3/) सक अनि भिज्जति (भिज्जति) व कर्मे 
3/[ सक अनि डज्कति (डज्मति) व कर्म 3/] सक श्रनि हम्मति 
(हम्मति) व कर्म 3]। सके अ्रनि कचर्ण (अर) "थोड़ा सा सब्बलोए 
[(सब्ब)-(लोअ) 7/] 


समय॑ +- समता को । तत्युवेहाए [(तत्व) +-उवेहाए) | वहाँ, घारण करके । 
श्रप्पाणं +> स्वयं को विप्पसादए 5 प्रसन्न करे । अणष्णपरमं -+ भ्रद्वितीय, 
परम को -> परम के प्रति । खासी > ज्ञानी । णो> न | पमादे 5: प्रमाद 
करे | कया न कभी | विज- भी । आतमुत्ते न श्रात्मा से, संयुक्त । सदा +्८ 
सदा | वीरे>">वीर । जातामाताए > यात्रा के लिए। जावए++ धारीर 
का प्रतिपालन करे। विराग॑ - विरक्ति को । रूवेहि >- रूपों से। गच्छेज्जा २८ 
करे | महता>- बड़े से । खुहुएहि- छोटे से। वान"भौर। आर्गतिक- 
आने को । गत 5 जाने को। परिण्णाय >+ जानकर । दोहि > दोनों द्वारा । 
वि>ही। भंतेहि--श्रन्तों हारा। अदिस्समाणेहि - समभा जाता हुआ 


. कभी कभी पंचमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है । (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-36) 
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नहीं होने के कारण । सेल्‍--वह। णन्‍-न। छिज्जति>-छेदा जाता है। . 
भिज्जति > भेदा जाता है। डज्कति >- जलाया जाता है | हम्मति >> मारा 
जाता है। कंचर्ण -- थोड़ा सा । सव्वलोए ८ कहीं भी, लोक में । 
अवरंेण! (अवर) 3/ पुष्च॑ (पुव्व) 2/! विण (श्र)-- नहीं सरंति (सर) 
व 3/2 सक एगे (एग) [/2 सवि किमस्स [(कि)+ (अस्स) | कि (कि) 
/ स. अस्स (इम) 6/2 स (अर)? तीतं (त्ीत) !/! वि कि (कि) 
/। स वाष्श्गसिस्स [(वा)--(आगमिस्सं)| वा (श्र) 55 और. आग- 
मिस्स (आगमिस्स) /] वि भासंति (भास) व 3/2 सक इह (अ) रू 
यहाँ माणवा (माणव) /2 तु (अर) > किन्तु जमस्स [(जं)--(अस्स)] 
जं (ज) !/! सवि. अस्स (इम) 6/! स ते (त) /! सवि आगभिस्स 
(आगमिस्स) !/] वि णातीतमदरठ [(ण)--(अतीतं)--(अरट्ट )] ण 
(अ) - नहीं. अतीत॑ (अश्रतीत) 2/! वि. अ्रट्ट (अ्रद्ठ) 2/. य (श्र) ++ 
तथा णियच्छिन्ति (णियच्छ) -व 3/2 सक तथायता (चथागत) !/2 उ 
(श्र) 5 इसके विपरीत विद्वुतकप्पे [(विधूत) वि-(कप्प) 7/] एताखु- 
पस्सी [(एत)--(अणूपस्सी )] एत (अ)अब. अणूपस्सी (अरखुपस्सि) 
]/] वि फणिज्फोसइत्ता (णिज्फोसइत्तू) ।/] वि 


अवरंण -- भविष्य के (साथ-साथ) । पुष्चे -+पूर्वगामी को । ण> नहीं । 
सरंति>>लाते हैं । एगे-- कुछ लोग । किमस्स -- [ (कि) + (अस्स) | क्या, 
इसका । तीतं >- अतीत को । कि +- क्या ? वाडष्गभिस्स [(वा) + (आग- 
मिस्सं)] और, भविष्य । भासंति--कहते हैं । एगे -> कुछ मनुष्य । इह -+ 


यहाँ। माणवा- मनुष्य | तुन्‍"कितु। जमस्स[(जं)+ (अस्स)] जो, 


. सह के योग में तृतीया होती है । 

2. अ' का लोप (हेम प्राकृत व्याकरण : -66) 

3. कभी कभी तृतीया के स्थान पर सप्तमी होती है। (हेम. प्राकृत 
व्याकरण : 3-35) * ५ 
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इसका । तीतं >> अतीत । तंन्‍+ वह । आगमिस्स +- भविष्य । णातीतमदूर 
[(ण)+ (अतीत) + (भट्ट) ] + न, अ्रतीत की, प्रयोजन को । यरूतथा। 
झागमिस्स -- भविष्य को । अदूठ >- प्रयोजन को । णियच्छ॑ति + देखते हैं। 
तथागता >+ वीतराग उ5८-इसके विपरीत । विश्वूतकप्पे--सम्यक्‌ स्पृष्ट 
आचरण के द्वारा। एताशपस्सी [(एत)-अणृपस्सी)] भ्रव का, देखने 
बाला | शिज्कोसइत्ता > कर्मो का नाश करने वाला । 


66 पुरिसा (पुरिस) 8/ तुममेव [(तुमं)--(एवी)) तुम (तुम्हे) / स. 
एवं (भ्र)>-ही तुम (तुम्ह) 6/! स मित्त' (मित्त) /! कि (भर) 5८ 
क्यों बहिया (श्र) > वाहर की शोर मित्तमिच्छसि [ (मित्तं) +- (इच्छसि ) | 
मित्त (मित्त) 2/!. इच्छसि (इच्छ) व 2// सक जं (ज) 2/! सवि 
जाणेज्जा (जाण) विधि 2/] सक उच्चालयित्त [(उच्च)+ (झ्ाल- 
यित्॑)] [(उच्च) वि-(भ्रालयित)] भूछ 2/] अनि| त॑ (त) 2/! सवि 
दुरालयितं [(दूर)--आलयितं)] [(दुर) वि-(आलयित) भूछ 2/! अति] 
दूरालइतं [(दूर)-+(आालइतं)] [(दूर) वि-(आलइत) मूक 2/ भरनि] 


पुरिसा ! 5 हे मनुष्य ! तुममेव [(तुमं)- एव )|> तू, ही । तुम तेरा । 
मित्त - मित्र | कित-क्यों । बहिया ++ वाहर की ओर | मित्तमिच्छसि 
[(मित्त )+ (इच्छसि)] > मित्र को, तलाश करता है। जंज-जिसे | 
जारीज्जा +- जानो । उच्चालयितं (उच्च) + (श्रालयितं) ] + ऊँचे (में) 
जमा हुआ(को) । तं-- उसे । दरालयितं ८ [(दूर) + (आलयितं) |5८ दूरी 
पर, जमा हआश्ना । दृरालइतं [(दूर) + (आलइतं) | दूरी पर, जमा हुआ । 


6 


5 


पुरिसा (पुरिस) 8/ झत्ताणमेव | (अत्ताणं) + (एव)] अत्ताणं (श्रत्ताण) 
2/. एवं (श्र)--ही श्रभिणिगिज्क (अभिणिगिज्क) संकृ श्रनि एवं 
(अ)-८इस प्रकार दुबखा (दुक्‍्ख) 5/! पमोपखसि (पमोवलेसि) भवि 2/! 
अक आर्प 


6 


ज्ज्ज 
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पुरिसा ! > हे मनुष्य ! अ्रताणमेव [ (अत्ताणं)+ (एव) | > मन को, ही । 
अ्भिणिगिज्क-- रोक कर । एवं --इस प्रकार। दुक्खार-दुःख से | 
परमोक्खसि -+ छूट जायेगा । 

पुरिसा (पुरिस) 8/] सच्चसेव [(सच्च)-+ (एव)| सच्च (सच्च) 2/. 
एवं (अ) 5 ही समभिजाणाहि (सम्रिजाण) विधि 2/! सक सच्चस्स 
(सच्च) 6/। आणाए (आणा) 7/! से (त्) !/! सवि उदद्ठिए 
(उवद्ठिश्नो) / वि मेधावी (मेघावि) /[ वि सारं॑ (मार) 2/ 
तरति (तर) व 3/। सक. सहिते (सहित) /! वि घम्ममादाय 


* [(धम्मं) + (आदाय)] धम्मं (वम्म) 2/7. आदाय (आदा) संकृ सेय॑ 


68 
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(सेय) 2/] वि समणुपससति (समणुपस्स) व 3/] सक दुक्खमत्ताए 
[(दुक्ख)-(मत्ता) 3/]] पुट्टो (पुटुठ) मूक /4 अनि णो (श्र) नहीं 
अंभफाए (फंका) 7|] 

पुरिसा ! >-हे मनुष्य ! सच्चमेव [(सच्च) + (एव)|>- सत्य को, ही ! 
समभिजाणाहि -- नि्ंय कर । सच्चस्स--सत्य की । आणयाएं ++ 
आज्ञा में | से वह । उवद्ठिए -- उपस्थित । मेधावी -- मेघावी । सार ++ 
मृत्यु को। तरति>-जीत लेता है । सहिते "सुन्दर चित्तवाला । 
घम्मसमादाय [(धम्मं)-+(आदाय) | - धर्म को, ग्रहण करके । सेय॑ ++ 
श्रेष्तम को । समणझुपससति -- भली-भाँति देखता है! सहिते-- सुन्दर 
चित्तवाला | इुकक्‍्खमत्ताए - दुःख की मात्रा से | पुट्ठी > ग्रस्त । णो 
नहीं । #ंभ्काए  व्याकुलता में । 

जे (ज) !/] सवि एगं (एग) 2/! सवि जाणति (जाण) व 3/! सक 
से (त) !/! सवि सब्बं (सव्व) 2/! वि 

सव्वतो (अ) -- सव ओर से पमत्तस्स (पमत्त) 4/! वि भय॑ (भय) /7 
अप्पमत्तस्स (अप्पमत्त) 4/] वि खत्थि (अर) 5 नहीं 

एग (एग) मूल शब्द 2/] णामे (णाम) व 3/] सक से (त) !/! सवि 


[[8 |] [ आचारांग 


बहु (बहु) मूल शब्द 2/। दुबखं॑ (दुबख) 2/। लोगस्स (लोग) 6/! 
जाणिता (जाण) संकृ बंता (वंत्ता) संक श्रति. तोगस्स' (लोग) 6/| 
संजोगं (संजोग) 2/! जंतिः (जा) व 3/2 सक वीरा (वीर) ॥/2 वि 
महाजाणं (महाजाण) 2/! परेण (क्रिविश्न) 5 आगे से पर (फक्रिविश्न) 
श्रागे को णावकंखंति [ (ण)+ (अ्रवकंखंति)] ण (श्र) > नहीं. श्रवर्कंसंति 
(अवकंख) व 3/2 सक जोंवबितं (जीवित) 2/ एगं (एग) 2/] सचि 
विगिचमारे (विगिच) वह !/! पुठो (अ) 5 एक एक करके विगिचइ 
(विगिच) व 3// सक सड्ढी (सडिढ) /] वि श्राणाएं (श्राण) 7/! 
मेघावी (मेधावि) /] वि लोगं (लोग) 2/] चर (अ्र)ल्‍-ही आणाए 
(आणा) 3/] अभिसमेच्चा (भ्रभिसमेच्चा) संकृ अनि. श्रकुतोत्नय (अ्रकुतो- 
भय) / वि अत्थि (श्र) होता है सत्यं (सत्य) ।/] परेण (झ्र)55 
तेज से. परं (पर) !/! वि णत्यि (अ) > नहीं होता है भसत्यं (असत्य) 
/] 

69 जे>-जो | एगं 5 अनुपम को | जाणति 5 जानता है। से +- वह । स्व +८ 
सब को। सब्वतोर- सब शोर से या किसी ओर से । पमत्तस्स ८ अ्रमादी 
के लिए । भयं न्‍ू| भय । अप्पमत्तस्स ८ अ्प्रमादी के लिए । णत्त्यि - नहीं । 
एगणासे -- एक (को), भुकाता है । बहुणामे + बहुत (को), भुकाता है । 
दुबखं दुःख को। लोगस्स- प्राणी-समृह के । जाणितता जानकर। 
बंतार-वाहर निकाल कर। लोगस्स संसार का--संसार के प्रति । 
संजोगं -5 ममत्व को । जंति>- चलते हैं। वीरा ++ वीर । महाजाणं  महा- 





2 यम या न मम नल 
।. कभी कभी सप्तमी के स्थान पर पण्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता 
है । (हेम प्राकृत व्याकरण : 3- 34) 
2. जा--जान्ति--जन्ति (हेम प्राकृत व्याकरण : ।-84) 
4. कर्म, करण और अधिकरण के एक वचन के पर” शब्द के सप क्रिया 
विशेषण की भाँति प्रयोग किए जाते हैं 
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किब्कक, 


क्म्न्क 


पथ को--महापथ पर। परेण >- आगे से। पर -- आगे को | जंति -+ चलते 
जाते हैं। णाचकंखंति [ (ण) + (अवकंखंति) ] ++ नहीं, चाहते हैं । जीवित << 
जीवच को । एगंज- केवल मात्र को। विगिचमाखणेर-- दूर हटाता हुआ । 
पुढो -- एक एक करके । विगिचइ-- दूर हटा देता है। सड़ढी -- श्रद्धा 
रखने वाला । आणाएन आज्ञा में । मेधावीर-शुद्धवुद्धि वाला। 
लोगं -- प्राणी-समूह को । च>- ही । आणाए>- आज्ञा से । अभिसमेच्चा 
न जानकर | अकुतोभयंर- निर्मम । अत्थिज> होता है। सत्य -- शस्त्र । 
परेण > तेज से । परं>- तेज । णत्यि >> नहीं होता है। असत्य॑ - अशस्त्र । 
जे (ज) / सवि कोहदंसी [(कोह)-(दंसि) /! वि| से (त) /! 
सवि । माणदंसी [(माण)-(दंसि) /] वि ]। मायदंसी [(माय)- 
(दंसि) /] वि) लोभदंसी [(लोभ)-(दंसि) /! वि] पेज्जदंसी 
[ (पेज्ज)-- (दंसि) । /! वि) दोसदंसी [(दोस)--(दंसि) !/ वि] 
मोहदंसी [(मोह)--(दंसि) !/! वि] दुक्खदंसो [(दुक्ख)--(दंसि) 
/। वि] 

जो । कोहदंसी ८ क्रोध को समझने वाला । से वह । साणदंसी +- 
अहंकार को समझने वाला । मायदंसी>-- मायाचार को समभने वाला ! 
लोभदंसो -- लोभ को समझने वाला। पेज्जदंसी -- राग को समभने 
वाला । दोसदंसी-दैष को समझने वाला। मोहदंसी --आसक्ति को 
समभने वाला । दुब्खदसी -- दुःख को समभने वाला । 
किमत्थि [(कि)-+-(अत्थि) कि (अर)5"-क्‍्या. अत्थि (पअञ्र)5-है उबधी . 
(उवधि) /! पासगस्स (पासग) 6|। ण (श्र) ८ नहीं विज्जति (विज्ज) 
व 3/] अश्रक णत्थि (श्र)-नहीं है त्ति ' (अ्र)-- इस प्रकार बेमि (यू) व 
]/! सके 
किमत्थि [(कि)--(अत्थि)] क्या ?, है। उवधीज"- नाम । पासगस्स रू 
द्रष्टा का। ण--नहीं। बविज्जति-- है। णत्थि>- नहीं है। त्ति"- इस 
प्रकार | बेमि-- कहता हूँ । 
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सब्वे (सव्व) /2 विषपाणा (पाण) /2 भूता (भूत) /2 जीवा 
(जीव) /2 सत्ता (सत्त) /2 ण (प्र) > नहीं हंतव्वा (हंतव्वा) विधि 
कर /2 श्रनि अज्जावेतव्वया (अज्जाव) विधि कू ॥/2 परिपेत्तव्या 
(परिघेत्तव्वा) विधि कु /2 अनि परितावेयव्वा (परिताव) विधि कृू 
/2 उद्दवेयव्वा (उहृव) विधि कृ /2 


एस (एत) ]/] सवि धम्मे (घम्म) !/! सुद्धे (सुद्ध) !/ वि णितिए 
(णितिशञ्र) 7/ वि सासए (सासअञ्र) !/] वि समेच्च (समेच्च) संक् 
अनि लोयं (लोय) 2/] खेतण्शेहि (खेतण्ण) 3/2 पवेदिते (पवेदित) 
भूक / अ्रनि 

सब्वेजज्कोई भी। पाणा>प्राणी । भूता>जन्तु। जीवार जीव । 
सत्ता - प्राणवान्‌ । ण >- नहीं । हंतव्या -- मारा जाना चाहिए । अज्जाबे- 
तव्वा > शासित किया जाना चाहिए । परिधेत्तव्वा 5 गुलाम बनाया 
जाना चाहिएं। परितावेयव्वा > सताया जाना चाहिए। उद्दवेयव्या -+ 
अजश्ान्त किया जाना चाहिए । एस >+ यह । धम्मे > धर्म । सुद्धे ल्‍ शुद्ध । 
णितिय-- नित्य । सासए - शाइवत । समेच्च -+ जानकर । लोय॑ > जीव- 
समूह को । खेतण्णेहि--कुशल द्वारा । पवेदिते -- कथित । 


णो (अ्र)-न लोगस्सेसरां [(लोगस्स)-(एसणं)) लोगस्स! (लोग) 
6/] एसणं (एसणा) 2/! चरे (चर) विधि 3/ सके 


णो>न। लोगस्सेसरां [(लोगस्स)-एसणं)] लोक के--लोक के द्वारा, 
इच्छा को । चरे+- करे । 

णाइणागमो [ (णा) -+-(अरणागमो)] णा (प्र) ++ नहीं. अणागमा (प्रणागम) 
/! मच्चुमुहस्स ” [(मच्चु)--(मुह) 6/] अत्थि (श्र) 5 है. इच्छापणीता 


अजन-+-+मम»म--भ ८ 3०... “०क ७ लक >फनन-क-ज पंननममननगन- जिनके >- अफिओ वज मन 


. कभी कभी सप्तमी के स्थान पर पट्टी विभक्ति का प्रयोग होता है। 
(हेम प्राकृत व्याकरण : 3- 34) 
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[(इच्छा)--(पणीत) भूछ /2 अनि) वंकाणिकेया [वंक+-३ (वंका  )-- 
(णिकेय /2] कालग्गहीता [ (काल)-(ग्गहीत) भूक  /2 भ्रनि] णिचये.ढ 
(णिचय) 7/] णिविदण (खिविद्व) /2 वि पुढो पुढो (अ) >> अलग 
अलग जाईं (जाइ) 2/] पकप्पेंति (पकप्प) व 3/2 सक , 


णाइणागतो[[ (णा) +-(अणागमसो) | वहीं, न श्राना। मसच्चुमुहस्स ८ मृत्यु 
(के) मुख का--मुख में । अस्थि- है। इच्छापणीता - इच्छाओ्रों द्वारा, 
उपस्थित । वंकाणिकेया 5 कुटिल, घर। कालग्गहीता - मृत्यु (के द्वारा) 
पकड़े हुए । णिचये > संग्रह में । णिविदृठा - आसक्त । पुढो पुढो - अलग 
अलग । जाईं -- जन्म को । पकप्पेंति > घारण करते हैं । 


उदेहेणं [(उवेह)--(इणं)] उवेह (उवेह) विधि 2/! सक इस" (हम) 
2/7 सवि वहिता (अझ) >- बाहर य (श्र) -->और लोक (लोक) 2/7 
से (त) /] सवि सब्द लोकंसि [(सव्व)-(लोक 7/] जे (ज) !/. 
सवि केद्द (अ)--कोई विष्णु (विण्ण) ।/! वि अणुबियि रू भ्रणुविह , 
(अ)-- बड़ी सावधानी से पास (पास) विधि2/] सक खिक्खित्तदंडा 
[(रिविखत्त) मूछ अनि (दंडा) )/2] जे (ज) /! सवि केइ (झ) 
कोइ सत्ता (सत्त) /2 पलियं (पलिय) 2/] चयंति (चय) व 3/2 सक 
णरा (णर) /2 सुतच्चा [(सुत) -- (अच्चा)] [(मुत भूछ अति-- 
झच्चा) /2] धम्सविद [(धम्म)5 (विदु) मूलशब्द /2 वि त्ति 
(अ) भर अंजू (अंजू) /2 वि आरंशर्ज (आरंभज /] वि दुवखमिण 


. समासगत डाब्दों में रहे हुए स्वर परस्पर में हस्व के स्थान पर दीधू 
और दीध॑ के स्थान पर हस्व हो जाते हैं। (हेम प्राकृत 
व्याकरण: -4) 

2-3. कभी कभी सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-]37) 


22 ] [ आचारांग 


. ((दुक्खं)- (इणं)| दुक्खं (दुक्ख) / इस (इम) 2/ सवि वि (भर) 
+> इस प्रकार णच्चा (णच्चा) संक् अनि एवमाहु [(एवं)-- (भ्राहु)[ एवं 


 (अ)5- ऐसा आहु (श्राहु) भू 3/! श्रार्प सम्मत्तदेंसिणो (सम्मत्तदंसि)। /2 


7 


ष्जञ 


76 


चयनिका ] 


ते (त) /2 सवि सब्बे (सव्व) ।/2 सवि पावादिया (पावादिय) /2 
वि दुक्खस्स (दुक्ख 6/ कुसला (कुसल) /2 परिण्णमुदाहरंति [(परि- 
ण्णं)-+-(उदाहरंति)] परिण्णं (परिण्णा) 2/! उदाहरंति (उदाहर) व 
3/2 सक इति (अ्र)5-इस प्रकार कम्मं (कम्म) 2/! परिष्णाय 
(परिण्णा) संक सब्वसो (अ्र)-| सब्वसो 

उवेहेणं [(उबेह)-+-(इसं) - समझ, इसको - इस में । बहिता >वाहर । 
य+> ठीक | लोकं>+लोक को-लोक में । से--वह । सब्बलोकंसिर- 
समस्त, लोक में । जें+5जो । केइ--कोई । विष्णू--बुद्धिमान्‌ । भ्रणुवियि 
बड़ी सावधानी से। पासन्‍ू समझ । णिविख्त्तदंडा-छोड़ दी गई, 
हिंसा | जेल्‍>जो । केइल्नकोई। सत्ता >प्राणी । पतिय॑ कर्म-समूह्‌ 
को । चयंत्ति - दूर हटाते हैं । 


णरा-- भनुष्य । मुतच्चा [(मृत)--(भ्रच्चा)] समाप्त हुई, चित्तवृत्तियाँ। 
धम्मविदु - श्रध्यात्म, जानकार । त्ति> और । अंजु - सरल । आरंभर्ज 
हिंसा से उत्पन्न । दुवजमिणं [(दुक्खं)-- (इसं)] दुःख, इस को । विज 
इस भकार । णच्चा -+ जानकर । एवमाहु [(एवं) --(आहु)] ऐसा, कहा । 
सम्मत्तदंसिणो +- समत्व दक्षियों ने । ते +- वे । सब्बे रू सभी । पावा[दियां ++ 
व्यास्याता । दुबखस्स दुःख के । कुंसला -- कुशल। परिण्णमुदाहरंति 
[(परिण्णं) + (उदाहरंति) ] >> ज्ञान को, कथन करते हैं। इति+ इस 
प्रकार | फर्म +- कर्म-समूह को । परिण्णाय 55 जानकर । सब्वसों न सब 
प्रकार से । 

इह्‌ (श्र) > यहाँ भ्राणाकंखी [(भारत)-(कंखि) 8/( वि] पंडिते (पंडित) 
8/4 वि अणिहे (अशखिह) /! वि एगमप्पा्णं [(एग)--(प्रष्पाणं)] 


[ 423 
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एगं (एग) 2|! वि. अप्पारां (अप्पाण) 2/! सपेहाए (संपेह->संपेह?) 
संक धुण (धुण) विधि 2/! सक सरीरं॑ (सरीर) 2/। कसेहि (कस) 
विधि 2/ सक जरेहि (जर) विधि 2/7 श्रक अप्पायं? (अप्पाण) 2/7 
जहा (श्र) जैसे जुन्नाईं (जुन्च) 2/ वि कट्ठाईं. (कट्ट) 2/2 हव्ववाहो 
(हव्ववाह) /] पसत्थति (पमत्थ) व 3/! सक एवं (अ) -- इसी प्रकार 
अत्तसमाहित [(अ्त्त)-(समाहित) /! वि] अणिहे (अणखिह) !/! वि. 


इह > यहाँ । आणाकंखी >> हे भ्राज्ञा. का इच्छुक । पंडिते-- बुद्धिमान्‌ । 
अणिहे - अनासक्त । एगमप्पाणं [(एगं)+ (अप्पाणं)] - अनुपम॒को, 
आत्मा को । सपेहाए--देखकर । धुखे -- दूर हटा । सरीरं -- शरीर को । 
कसेहि -- नियन्त्रित कर । श्रप्पाणं>-अपने को। जरेहि--घुल जा। 
अप्पाणं >- झ्रात्मा में | जहा >> जैसे । जुन्नाइं -- जीर्ण को ॥ कद्ठाईं -- लेक- 
ड़ियों को । ह॒व्ववाहो - अभ्रग्ति | पमत्थति --नंष्ट कर देती है। एवं + 
इसी प्रकार। अत्तसमाहिते --आत्मा (में), लीन । अणिहे --अनासक्त । 


विभिच 5 (विगिच) विधि 2/ सक कोहं (कोह) 2/! अविकंपमाणे 
(अविकंप) वक्त /] इस (इस) 2/! सवि निरुद्धाउयं [(निरूछ)-+- 
(आउयं)] [(निरुद्ध) मूछ अनि-(आउय) /] सपेहाए (सपेहा) संक्ृ.. 
दुक्खं (दुक्ख) 2/] च (अ)"-शऔर जाण (जार) विधि 2/। सक 
अदुवा55्गसेस्स॑ [(अदुवा) न (आगमेस्स)] अदुवा न्‍+ अथवा आगमेस्‍्सं 
(आगमेस्स) 2/] वि पुढो (अ) -विभिन्न फासाइं (फास) 2/2 चर (श्र) 
न्‍तथा फासे (फास) व 3/] सक लोयं (लोय) 2/4 च (अ)-और 
पास (पास) विधि 2/ सक विष्फंदमाणं (विप्फंद) वकु 2/! जे (ज) 


4. सन्‍सं । 
2. कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है । (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-- 37) 


24 ] ह ' . [ आचारांग 


!/2 सवि णिव्युडा (खित्बुड) भूछ /2 अनि पर्वेह! (पाव) 3/2 
कस्मेहि! (कम्म) 3/2 श्रणिदाणा (अणिदाण) ॥ /2 वितिे (त) /2 
सवि वियाहिता (वियाहित) भूछ ]/2 अनि तम्हाइतिविज्जो [(तम्हा) 
+- (अतिविज्जो)] तम्हा--इसलिए अ्रतिविज्जो (अतिविज्ज) ]/] वि 


* णो>>मत पडिसंजलेज्जासिः (पडिसंजल) विधि 2/] सक त्ति (श्र) ८८ 


प्र7 


इस प्रकार वेसि (वूं) व /] सक 

विगिच +- छोड़ | कोहं +- क्रोध को । अविकंपमाणो -+ निश्चल रहता हुभ्ना । 
इस ++इस को । निरुद्धाउयं [(निरुद्ध)-(झ्राउयं)) सीमित, झागु। 
सपेहाए 5 समभकर । दुव्खं+-दुः:ख को । चर-भौर। जाण> जान । 
अदुवा४श्गमेस्स [(अदुवा) +-(आगमेस्सं)] श्रथवा, आगामी को । पुढों 
विभिन्न । फासाईं > दुःखों को । चर-तथा। फासे> प्राप्त करता है। 
लोयं ++ लोक को । च-+और । पास -- देख । विष्फंदमाण  तड़फते हुए। 
जे>जो । णिव्युडा > मुक्त । पा्वेहि पापों द्वारा-पापों से । फरम्मेहिर- 
कर्मो द्वारा->कर्मों से। अणिदाणा"-निदानरहित । ते>वे। विया- 
हिता > कहे गये । तम्हाइतिविज्जो [(ततम्हा) + (अतिविज्जो)] इसलिए, 


' महान ज्ञानी। णोन-मत। पडिसंजलेज्जासि--उत्तेजित कर। त्तिन्- 


7 


हल 


, 


2. पि 
3 


इस प्रकार | वेमि - कहता हूँ । 

रोत्त हि! (णेत्त) 3/2 पलिछिण्णेहि (पत्रिछिण्ण) भूछ 3/2 श्रनि 
आताणसोतगढिते [(आताण/)-(सोत्त)-(गढित) /4 वि] बाले (वाल) 
/] वि अव्वोच्छिण्णबंधरो [(अव्वोछिन्न) वि-(वधण) /] अणभियक- 
तसंजोए [(अणभिक्‍कंत) वि-(संजोझ) /] तमंसति (तम) 7/! 
कभी कभी पंचमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग पाया जाता 


है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-36) 
शल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण : प्र. 68. 


* कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग 


4. 


पाया जाता है। (हेम प्रांत व्याकरण : 3-37) 
यहाँ 'आ्रायाण' पाठ होना चाहिए । 
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अविजाणओ (अविजाणअ) /! वि आणाए (आणा) 6/! लंशो (लंभ) 
]/! णत्थि (अ्)5-नहीं त्ति (श्र)-इस भ्रकार वेसि (बृू) व /] सक. 
शेत्त हि >नेत्रों के द्वारा->नेत्रों के होने पर | पलिछिण्शेहि- परिसीमित | 
आताणसोतगढिते -- इन्द्रियों (के), प्रवाह (में), आसक्त । बाले -- भज्ञानी | 
अव्वोच्छिण्णबंधरो -- बिना टूटे हुए, कर्म वन्धन । अणभिक्‍कंतसंजोए ८ 
बिना नष्ठ हुए, संयोग । तमंसि>- अन्धकार के प्रति। अविजाणओ  +-- 
झनजान।  आणाए 5" उपदेश का । लंभोलचलाभ । णत्यि नहीं । 
त्ति-"इस प्रकार | बेमि> कहता हूँ । 

जस्स (ज) 6/! स॒ णत्थि (अभ्र)७ विद्यमान नहीं पुरे (अर) पूर्व में 
पच्छा (श्र)>- बाद में मज्मे (मज्फक) 7/] तस्स (त) 6/] स कुझो 
(अ) >- कहाँ से ? सिया (सिया) विधि 3/व श्रक अ्रनि. से (त्) /] 
सवि हु (भ्र) >ही पन्नाणमंत्रे (पच्नाणमंत्) /4 वि बुद्धे (बुद्ध).!/! 
आरंभोवरए [(झारंभ)-(उवरए)] [(आरंभ)-(उवरञ्) मूक /4 
अनि] सम्मसेत [(सम्मं)-- (एवं)] सम्म॑ (सम्म) /] वि एवं (एल) 
2/] स॒ ति> इस प्रकार पासहा” (पास) विधि 2/2 सक जेण (अर) 5८ 
जिसके कारण बंधं (बंधं) 2/ वह? (चह) 2/ घोरं (घोर) 2/! वि 
परिताबं (परिताव) 2/। च॒ (अश्र)--और दारुणं” (दारुण) 2/] 
पलिछिदिय (पलिछिंद) संकृ बाहिरंगं (बाहिरंग) 2/] वि च (अ्र)5८ 
और सोत॑ (सोत) 2/] णिक्कस्सदंसी [(णिवकम्भ)-(दंसि) /7 वि] 


इह - यहाँ मच्चिएहि! (मच्चिग्) 3]2 कम्मुणा (कम्म) 3/] सफलं 


. पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण : पृष्ठ 685 

2. पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण : पृष्ठ 36 

3. कभी कभी सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-- 37) ! 

4. कभी कभी सप्तमी के स्थान प्रर तृतीया विभक्ति का श्रयोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-]37) 


(26 | हु 9] [ आचारांग 


[(स)-(फल) 2/4] दटदुं (दट्ठु) संकृ ततो (अ) इसलिए णिज्जाति' 
(णी) व 3/ सक वेदवी (वेदवि) /] वि । 


79 जस्स -- जिसके । खत्थि - विद्यमान नहीं । पुरे-पुर्व में | पच्छा -+ वाद 


80 


में। मज्मेज-मध्य में। तस्स--उसके। कुश्रो ->कहाँ से ? सियार: 
हो-?ेहोगी । से+वह्‌ । हु ही । पन्नाणमंते--प्रज्ञावान्‌ । बुद्धे बुद्ध । 
आरंभोवरए [ (आरंभ) --(उवरए)] हिसा से, विरक्त । सम्मसेतं [(सम्मं -- 
(एतं)|] > सत्य, यह। जेण-- जिसके कारण | बंध॑ं-कर्म-बंधन को । 
बहूं ++ हत्या को->हत्या में । घोरं>-घोर (को) । परिताचं>--दुःख को । 
च--+भौर | पैलिछिदिय--हटा कर । बाहिरगं +- वाहर की ओर | चर 
ही। सोतं--शानेन्द्रिय-समूहू को । णिक्कम्मदंसी--निष्कर्म को भ्रनु- 
भव करने वाला । इह - यहाँ । मच्चिएहि--मनुष्यों में से । कम्पुणा<- 
कर्म के साथ। सफलं--फल को | वद्ढु >>देखकर | ततो -- इसलिए । 
रिज्जाति >- दूर ले जाता है। वेदवी -- समझदार । 


जे (ज) /2 सवि खलु (श्र) --निरचय ही भोर-भरे ! थीरा (वीर) 
।|2 समिता (समित) /2 वि सहिता (सहित) /2 वि सदा (प्र) 5 


* सदां जता (जत) भूछ /2 श्रति संथडदंसिणों [(संयड)-(दँसि) /2 


वि] श्रातोवरता [(भात)-- (उवरता)] अहातहा (श्र) 5- उचित प्रकार 
से लोगं (लोग) 2/ उदेहमाणा (उबेहं) वक् 7/2 पाईणं (पाईणा) 
2|] पडीणं (पडीणा) 2/। दाहिणं (दाहिणा) 2/! उदीणं 
(उदीणा) 2/! इति> अत : सच्चंसि (सच्च) 7/! परिविचिदिव्सु 
(परिविचिट्ठ) भू 3/2 आप 


' 80 जेल्‍>-जो | खलु न्‍-निदचय ही । भोर" भरे ! वीरान्नवीर | समिता ८८ 


रागादिरहित । सहिता-+ हितकारी । सवान्‍+सदा । जता +जितेन्द्रिय । 
संथडदंसिणो > गहरी भ्रनुभूतिवाले। श्रातोवरता--श्षदीर से विरत। 





. हेम प्राकृत व्याकरण : 3-58 
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अहातहा--उचित प्रकार से । लोगं -+ लोक को ।उधेहमाणा 5 जानते हुए । 
पाईणं > पूर्व दिशा को-*पूर्व दिशा में । पडीणं+--परिचम दिशा को-* 
परिचम दिया में । दाहिणंज"- दक्षिण द्धिद्या को-*दक्षियण दिल्ला में। 
उदीणं +- उत्तर दिशा को-* उत्तर दिशा में। इति -- अतः । सच्च॑सि (सच्च) 
7/! परिविचिद्ठियु --स्थित हुए । 'ा 
गुरू (ुरु) ।/] वि से (त) 6/! स कामा (काम) /2 ततो (अ) 
इसलिए से (त) / सवि भारस्स (मार) 6/] अंतो (अंत) /। वि 
जतो (अ) > चूंकि से (त) /[ सवि दूरे (अ) >- दुर 

गुरू-तीत । से" उसकी । कामा ्- इच्छाएँ। ततो >- इसलिए । सेल 
वह। मारस्सच-अनिष्ठ, अहित। अंतो"-समीप । जतो “चूंकि । 


से >>वह । मारस्स >- झनिष्ट, अहित। अंतो -- समीप । ततो -- इसलिए । 
सेच-वह ॥ दूरेज-दूर । 


शेव >> नहीं से (6) [] वि झंतो (अंत) )/7 वि दूरे (अ) -- दूर से(त) 
|3 वि पासति (पास) व 3/] सके फुसितमिव [(फुसितं)-+-(इव)] 
फुसितं (फुसित) 7/] इव (अ)5-की तरह कुसम्गे (कुस)--(अग्गे)| 
[(छुस)--(अग्य) 7/] परझुण्ण! (पणुण्ण) सूकछ /! अनि खिचतित 
(खिवतित) मूक / अनि वातेरितं” [(वात)-(ईरितं)) [(वातन- 
(ईरित)मूक /4 अनि) | एवं (अ)--इस प्रकार बालस्स (बवाल) 6/ 
वि जीवित (जीवित) /7 मंदस्स' (मंद 6/] वि अविजाणतो (अवि- 
जाण) पंचमी अंक 'तो' प्रत्यय । 

शेव -- नहीं । से+> वह । अंतो --+ समीप णेव -+ नहीं । से--वह । दूरे ८ 
दूर । से -- वह। पासति - देखता हैं । फुसितमिद [ (फ्सित)--(इव) | + 








जल-विन्दु, की तरह । कुसग्गे [(कुसत)+ (अग्गे)|--कुश के, चनोक पर। 


(३ हि किक + 


पराुण्ण ८ (पयृत्च) मूक । 

गमन अर्थ में द्ितीया होती है। 

कभी कभ्नी पष्ठी विभक्ति का प्रयोग तृतीया विभक्ति के स्थान पर 
होता है। (हेम॑ प्राकृत व्याकरण: 3-34) 
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पसुण्णं -- मिटाए हुए | णिवतितं --नीचे गिरते हुए । वातेरितं [(वात)-- 
ईरितं)] > वायु द्वारा, हिलते हुए । एवं -- इस प्रकार | वालस्स ++ मूर्ख के 
->मूर्ख के द्वारा । जीवितं -- जीवन । मंदस्स-गअज्ञानी का ->श्रज्ञानी 
के द्वारा । श्रविजाणतो +- नहीं जानने से । 


संसयं (संसय) 2/ परिजाणातो (परिजाण) पंचमी श्र्थंक 'तो' प्रत्यय 
संसारे (संसार) / परिण्णाते (परिण्णात) भूछ /! भ्रनि भवति 
(भव) व 3/] भझ्रक अपरिजाणतो (अपरिजाण) पंचमी श्र्थंक 'तो' 
प्रत्यय अपरिण्णाते (अपरिण्णात) भूछ /! अनि 


संसर्य >> संशय को । परिजाणतो +- समभने से । संसारे८" संसार । 
परिण्णाते > जाना हुआ । भवत्तिहोता है। अपरिजाणतो नहीं 
समभने से । अपरिण्णाते - जाना हुआ नहीं | 


उद्ठिते (उद्दधित) भूछ !/! अनि. णो (अ)>-नहीं पमादए (पमाद) व) 
3|[] अक 


उद्गिते >+ प्रगति किया हुआ । शो नहीं | पमादए 5 प्रमाद करता है। 


से (अ)>-वाक्‍्य की शोभा पुष्च॑ (अ) पहले पेत॑ (पेत) मूक /! 
अनि पच्छा (श्र)5-बाद में भेउरधम्म॑ [(भेउर) वि-(घम्म) !/!] 
विद्धंसगधम्म॑ [(विद्धसण)-(धम्म) /!] अधुवं (अधुव) /! वि 
अणितियं (अ्रखितिय) ! |! वि असासतं (असासत) !/! वि चयोवचइयं 
[(चय) +- (ओवचइय)] [(चय)-(ओवचइए->अवचइय) ।/] वि] 
विष्परिणासधम्म॑ [(विप्परिणाम)-(घस्म) /] पातह (पाल) विधि 
2/2 सक एये (एय) 2/! सवि ख्ूवसंधि [(रूव)-(संधि) 2/ ]- 

से -- वाक्य की शोभा । पुष्धं--पहले । पेत॑ +छूटा । पच्छा वाद में । 
मेउरधम्म >> नश्वर, स्वभाव । विद्ध सणधम्मं उन विनाश, स्वभाव | 
अधुब ++ अपन व । अणितिय # नित्य | असासतं ++अधाइवत । चयोवचइयं 
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[(चय) + (झ्रोवचइयं) | + वढने वाला, क्षम वाला । विप्परिणासधम्म॑ - 
परिणमन, स्वभाव। पासह "देखो । एयें"-इसको। रूपसंधि +-- देह- 
संगम को । 


स्त्री 


आवंती' केश्रावंती (आवंत->आवंती केआवंत-रेकेश्रावंती) /2 वि 
लोगंसि (लोग) 7/! परिस्गहावेती (परिग्गहावंत्->ेपरिग्गहावंती) ।/2 
वि से (त) /! सवि श्रप्पं (अप्प) 2/ वि वा (अ्र)ल्‍-या बहुं (बहु) . 
2/ वि अणु' (अण ) 2/! वि थूल॑ (थूल) 2/ वि चित्तमंतं (चित्तमंत) 
2/] वि अचित्तमंतं (अचित्तमंत) 2/] वि एतेसु (एत) 7/2 चेव (श्र) 
_ ही परिग्गहावंती (परिग्गहावंत-*परिग्यहावंती) /! वि एतदेवेगेसि 
[(एतदेव) +- (एगेसि)] एतदेव (अ्र)-5इसलिए ही एगेसि! (एग) 6/2 
सहव्भयं (महब्भय) /] भवति (भव) व 3/] अ्क लोगवित्तं [(लोग) 
-(वित्त) 2/] च (शभ्र)--ही ण॑ं (अ्र)--वाक्यालंकार उवेहाए (उवेह) 
संक् एते (एत) 2/2 सवि संग्रे (संग) 2/2 अविजाणतो (अ्रविजाण) 
पंचमी अर्थक तो' प्रत्यय । 

आवंती केआवंतीर- जितने । लोगंसिच"लोक में । परिग्गहावंतीर--+ 
परिग्रह-युक्त । सेज"-वह । अप्पं++थोडी (को) । चाननया। बहुं-- बहुत 
(को) । अश्ु>>छोटी (को)। घुलं >वबड़ी (को)। चित्तसंतं - सजीव 
(को)। अचित्तमंतं-+निर्जीव (को) । एतेसु--इनमें ही । चेव >-ही | 
परिग्गहावंती +- ममता-थुकत्त ।  एतदेवेगेसि--[ (एतदेव)-एगेसि) ] 
इसलिए ही, कई में । सहब्भयं--महाभय । भवति८"-उत्पन्न होता है । 


स्त्री 
. जावंत-?आवंत-*अवंती | 


2. कभी कभी पष्ठी विभक्ति का प्रयोग सप्तमी के स्थान पर किया 
जाता है : (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-34) 
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लोगवित्त++लोक श्राचरण को । च--ही | उवेहाए+-देखकर । एते +- 
इन । संगे--आासक्तियों को । अविजाणतो--नहीं जानने से । 

से (अ) वाक्य की शोभा सुतं (सुत) भूछ /] अनि. च॑ (अर) 5 
श्र में (अम्ह) 3/] स अज्भत्यं (भ्ज्मत्य) |. बंधपमोकणों 
[(बंध)--(पमोक्‍्ख) !/!] तुज्मषज्भत्थेव [(तुज्क) +- (प्रज्मृत्व) 
- (एव)] तुज्क (तुम्ह) 6// स. श्रज्मत्य (अज्मत्य) मूलश्वब्द 
7/7. एवं (श्र) ही. 

से>-वाक्य की शोभा । सुतं--सुना गया । मे मेरे द्वारा। च->-भौर। 
अज्भत्थ - भ्रात्म-संबंधी । बंध परमोव्चो>>वंध, मोक्ष । तुज्फषज्मत्येव 
[(तुज्क) +- (अज्मत्थ) +- (एव)] तेरे, मन में, ही । 


समियाएं (समिया) 7/ धस्से (घम्म) [] आरिएहि (आरिश्र) 3/2 
पवेदिते (पवेदित) भूछ /! श्रनि. 

समियाए स्‍ूसमता में। धम्से>धर्म। आरिएहि--तोर्थकरों द्वारा । 
पवेदिते -+ कहा गया । 

इसेण” (इम) 3/] चेव (श्र)-८ही जुज्काहि (जुज्क) विधि 2/] प्रक 
कि (कि) / से ते (तुम्ह) 4/ स. जुज्मेण (जुज्के 3/ बज्मतो 
(अ्र)--वाहर से जुद्धारिहं [(जुद)-(अरिहं)]) [(जुद्ध)-(भरिह) ।/7 
वि] खलु (झ्र)5-निरचय ही छुल्लभं (दुल्लभ) /! वि 

इमेण -+ इसके साथ । चेव--ही । जुज्भाहिल्‍ूचयुद्ध कर। फिल्नक्‍या 
लाभ ? तेन्लतुम्हारे लिए । जुज्मेणन्न्युद्ध करने से। बज्कतोर- 
बाहर से । जुद्धारिहं [(जुद्ध)+-(भरिहं)] युद्ध करने के, योग्य । खलु ८ 
निश्चय ही । दुल्लभंज-दुलभ । 


जन निगरानी डर लए हल 


, 3. सह के योग में तृतीया होती है । 
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90 ज॑ं (ऊ) /] सवि सम्मं (उन्म) 3/7 सि (अ)5-८इस्त प्रकार पासहाँ 
(पास) विधि 2/2 सक सं (८) /! सवि सोण (मोणझ) 2/4 हि 
[अझ)चन्अतः 


न 


जं (ज) !/ सवि मोर (मोल) 2/] ति (अ)८”-इस प्रकार त॑ (त) 
] | ॥ सदि सम्भयं (सम्म) 2[7 त्ति झ)ज-अतः 
90 जो । सम्सं+-समतठा । ति-इस प्रकार । पासहाज-+जानों | तेंज॑ 
वह । मोणं >+नौन को-+मौन में । तिजू|ञअतः । पातहाल्‍चसमम्धो । 
जे >जों। सोणणन-मौच कोणमौन नें। ततिज-इस प्रकार। पासहाज- 
ज्नो । तंजचवह । सम्म->-समता को--त्मता में । ति "अतः ॥ 
पासहा>+समक्तो 


9] उष्णतसाले [(उण्णत )-[माण) 7/] य (ञ्ञ)--ही परे (णर) !/7 
सहता (मह॒ता) 3/! दि भमोहेण (मोह) 3/! मुक्कति (सुज्न्ड) 


व 3/[ झक 


4, 
| 





9! उपष्णतमाणे->उत्वान का, अहंकार होने पर । यज्८ही । णरेच्-मनुप्य । 
महता-ठीव़ । भोहेण>-+मोह के कारण । झुजक्ृति +- मूढ दन जाता है । 
92 वितिगिछतसमादन्ने्ण [(दितिगिछ)-+: ) 5/] वि] अप्पाणेण, 





. क्रिया के आझाज्ञाकारक रूप में अन्तिम हु को दीन किया जाता है। 
(पिश्चलः प्रा. भा. व्या. पृष्ठ, 436) 
कभी कभी रुप्तमी विधक्ति के स्वाद पर दवितीया विभक्तित का प्रयोग 
पाया दाता हैं । (हेस प्राकृत व्याकरण : 3- 37) 
- कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्वान पर द्वितीया विभक्त का प्रयोग 
पावा जाता हैं । (हेन प्राकृत व्याकरण: 3-37) 
4. यहाँ उष्णर्ता चाब्द संचा है! विभिन्न कोझ्न देखें | 
- कभी कन्नी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर ठृतीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया दाता है। (हसन प्राकृत व्याकरण 3-37) 


गे 


१५) 
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(अप्पाण) 3/ णो (ञ्र) नहीं लनति (लभ) व 3/ सक समाधि 
(समाधि) 2/] 

92 वितिगिछ समावन्नेणं --सन्देह के कारण, ग़हरा किए हुए । अप्पाशेणं +- 
मन के द्वारा->मन में । णो>-नहीं । लभति प्राप्त नहीं कर पाता 
है। समाधि"-समाधि को । 


93 से (अभ्र)>5वाक्य की शोभा उद्धितस्स (उद्ठत) मूक 6/! भ्रनि ठितस्स 
(ठित) भूछ 6/] अनि गति (गति) 2/] समणुपासह्‌ (समणापाक्त) 
विधि 2/2 सक एल्य (अ्र)नन्यहाँ वि (श्र) >विल्कुल बालभावे 
[(बाल)-(भाव) 7/] श्रप्पाणं (अ्प्पाण) 2/! णो (श्)चल्‍्न्‍मत 
उवदंसेज्जा (उवदंस) विधि 2/] सक 

93 सेनन्‍्नवाक्य की शोभा। उद्धितस्स--प्रगति किए हुए की । ठितस्स +« 
दढता पूर्वक लगे हुए की । गति>-अ्रवस्था को । समणु॒ुपासह ८ देखो । 
एत्थज- यहाँ । विज बिल्कुल । वालभावेर- यूच्छित, अ्रवस्था में । 
अप्पाणं 5 अपने को । णो "मत । उवदंसेज्जा--दिखलाओं । 

94 तुम (तुम्ह) 7/! स सि (अस) व 2/! भ्रक णाम (पअ्र)--निस्सन्देह त॑ 
(त) /! सवि चेव (अभ्र)७ही जं (ज) 2/] स हुंतव्वं (हंतब्बं) 
विधिक्र /] अ्नि ति (प्र) देख ! मण्णसि (मण्ण)व 2/] सके 
अज्जावेतव्वं (अ्रज्जाव) विधिक /] परितावेतव्ब॑(परिताब) विधिक 
]/] परिधेतव्ब॑ (परिधेतव्वं) विधिक ]|] अनि उद्वेतव्यं (उदय 
विधिक / 

अंजू (भंजु) ।/ वि चेय॑ (श्र)--हो पडिबुद्धनीवी [(पडिवुद्ध) 
वि-(जीवि) /! वि] तम्हा (ञ्र)--इसलिए ण (श्र) न हंता (हंतु) 
|] वि (श्र)--ही घातए (घात)व 3/] सक अखुसंवेयणमप्पासेणं 
[(अगुसंवेयरणं) 4- (अप्पाणेण)] भ्णुसंवेयण (अणुसंवेयण) | /. ग्रप्पाणेणं 
(अप्पाण) 3|] जं (ज) 2|] स हंतव्य॑ (हंतव्वं) विधिक ।|) श्रनि 
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णाभिपत्थए [(ण)--(अभिपत्थए) ण (श्र) 5-नहीं. श्रभिपत्थए (श्रभिपत्थ) 
विधि 2/ सक 


तुमं--तू । सि>+है। णाम-- निस्सन्देह | चेब -- ही | तें>->वह | जे +८ 
जिसको | हंतव्वं -- मारे जाने योग्य । तिज|वेख। मण्णसि- मानता 
है। श्रज्जावेतव्वं - शासित किए जाने योग्य। परितावेतव्वं -- सताए 
जाने योग्य । परिघेतव्वं>>ग्रुलाम बनाएं जाने योग्य । उद्दवेतब्बं -+ 
अशान्त किए जाने योग्य । अ्रंजु-सरल । चेयं5--ही । पडिबुद्धजीची 5८ 
जागरूक (होकर) जीने वाला। तम्हात-इसलिए। णन्‍ून | हुंतार- 
हिंसा करने वाला | वि>>ही । घातए--दूसरों से हिंसा करवाता है । 
अखुसंवेयणमप्पारेणं [(अणुसंवेयरणं)--भ्रप्पाणोरां) | भोगना, अपने द्वारा । 
ज॑>-जिसको । हुंतव्वं>-मारे जाने योग्य । णाभिपत्थए - [(ण)-- 
(अभिपत्थए) | +- मत, इच्छा कर 


जे (ज) /] सवि आता (शआरात) !/ से (त) !/! सवि विण्णाता 
(विण्णातु) !/] वि. जेण (ज) 3/] स॒ विजाणति (विजाण) व 3/7 
सक तं॑ (त्त) 2/(। स पहुच्च (श्र) >ञ्राधार बनाकर पडिसंखाए 
(पडिसंखा) व 3/] सक एस (एत) /] सवि आजावादी (आ्रातावादि) 
| वि समियाए (समिया) 6/! परियाएं (परियाञ्म) !/] वियाहिते 
(वियाहित) भूकछ /] श्रनि त्ति (अ्र)-/"इस प्रकार बेसि (दूं) व 
/! सक 

जे-जो | आता >- आत्मा । से>>वह । विण्णाता -- जानने वाला । जेणे 
न जिससे । विजाणति>-> जानता है । तं उसको 4 पहुच्च--+भआ्राधार 
बनाकर । पडिसंखाए+>व्यवहार करता है । एसन्‍-यह । आतावादी -८ 
झआत्मवादी । समियाए -- समता का । परियाए -+ रूपान्तरण । वियाहिते 
+ कहा गया। त्तिज"इस प्रकार । बेमि--कहता हूँ । 


96 भ्राणाणाएं (अणाणा) 7/! एगे (एग) /2 सवि सोबदठाणा [(स)-- 


834 |] ' [ आचारांग 


(उवट्ठाणा)] [(स) वि-(उबदठाण) / 2] श्राणाएं (आणा) 7|! 
शिरुवट्वाणा (णिस्वट्ठाण) /2 वि एतं (एत) ॥/] सवि ते (तुम्ह) 
4/! स मा (अ)5-न होतु (हो) विधि 3/ श्रक 
अणाणाए--अनाज्ञा में । एगे -- कुछ लोग । सोचट्वाणा > तत्परता सहित । 
आणाए--श्राज्ञा में । णिर्वद्ठाणा>>श्रालसी । एतं "यह । ते तुम्हारे 
लिए । मा>- न । होतु >- होवे । 
सण्वे (सव्व) /2 वि सरा (सर) /2 नियद्टंति (नियट्ठ) व 3/2 भ्रक 
तक्‍का (तकक्‍क->तक्‍्का) !/] तत्व (ज) 7// स॒ण (प्र)च-नहीं 
विज्जति (विज्ज) व 3/] अक मती (मति) 4/! तत्व (त) 7/! से 
ण (श्र) --नहीं गाहिया (गाहिया) / ओए (श्रोग्न) / अप्पत्तिट्टाणस्स' 
(अप्पतिट्वाण) 6/ खेत्तण्णे (सेत्तण्ण) ।/! वि 

से (त) /! सवि ण (अभ्र)ः-नहीं दीहे (दीह) /! वि हस्से 
(हस्स) !/! वि चट्ट (बटूठ) /! वि तंसे (तंस) ]/! वि घउरंसे 
(चउरंस) /] वि परिमंडले (परिमंडल) /! वि फिप्हे (किण्ह) /! 
वि णीले (णील) / वि लोहिते (लोहित) /। वि हातिद्दे (हानिद) 
/] वि सुक्किले (सुक्किलो /] वि सुरभिगंधे (सुरभिगंध) /7 
वि दुरभिगंधे (दुरभिगंध) /] वि तित्त (तित्त) |/! वि फट्टए 
(कड़अ) !/] वि कसाए (कसाञझ्र) /] वि अंबिले (अ्ंविल) /! वि 
महुरे (महुर) /] वि कफखडे (कवखड) ]/ वि मउए (मउझ) | 
वि गरुए (गरुआ) /] वि लहुए (लहुग्र) ।/] वि सीए (सीश्र) ![! वि 
उण्हे (उण्ड) !/] वि णिद्धे (णिद्ध) /! वि छुबणें (लुबस) /। वि 
काऊ (काउ) /! वि रूहे (रूह) /! विसये (संग) /। इत्यी 
(इत्यि) /! पुरिसे (पुरिस) ।/! अ्रष्णहा (झ)+ इसके विपरीत 


न्ल्लजनजा 


[. कभी कभी पष्ठी विभक्ति का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के स्थान पर 
पाया जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3- 34) 
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परिण्से (परिण्ण) /! वि सण्णे (सण्ण) /] वि उबसा (उवसा) 
/! विज्जति (विज्ज) व 3|] अक अरूवी (अ्ररूवि) /] वि सत्ता 
(सत्ता) /] अपदस्स (अ्रपद) 4/] वि पद (पद) /! णत्थि (अ)5"-न 
सहे (सह) !/! रूवे (रूव) / गंधे (गंध) /] रसे (रस) / 
फासे (फास) /! इच्चेतावंति (इच्चेतावंति) 2/2 वि अनि त्ति (श्र) ८ 
इस प्रकार बेसि (वू) व /] सक. | 


सब्वे-"सब । सरा >- शब्द । नियद्ग ति-"-लौट आते हैं । तकका -- तक । 
जत्थ--जिसके विषय में । ण>-नहीं । विज्जति >-होता है । मतीरू 
बुद्धि | तत्य--उसके विषय में । णज-नहीं । गाहियार-पकड़ने वाली । 
ओए-"-आशझा। अश्रप्पतिट्ठाणस्स-- किसी ठिकाने पर नहीं । खेतण्णे-- 
ज्ञाता-द्रष्टा । 


सेज-वह । ण--न । दीहे + बडी हस्से । हस्से >> छोटी । वह्ढ 
गोल । तंसे +- तिकोण । चउरंसे>-चतुष्कोण । परिमण्डले -- परिमण्डल । 
किण्हे - काली । णीले-- नीली । लोहिते-- लाल । हालिद्द ८ पीली । 
सुक्किले +> सफेद । सुरक्षिगंधे --सुगन्धमयी । दुरभिगधे --दुर्गन्‍्धमयी । 
तित्ते तीखी । कडुए -- कडुवी । कसाए >- कषैली । अ्रंबिले ८- खट्टी । 
महुरे +> मीठी । कक्‍खडे -> कठोर । मउए" कोमल । गरुए "भारी | - 
लहुए -- हलकी । स्ीए 5 ठण्डी । उप्हे >- गर्म । णिद्धे -- चिकनी । लुक्खे 
++ रूखी । काऊ -- लेश्यावान्‌ । रहे -- उत्पन्न होने वाली। संगे -- श्रासक्ति । 
इत्थी >-स्त्री । पुरिसे -- पुरुष । अ्रण्णहा-- इसके विपरीत (नपुसक) । 
परिण्ण>"ज्ञात्ता। सण्णे”-अमूच्छित । उवमा>-तुलना । विज्जति-- 
है । अरूबी -- अ्रमूतिक । सत्ता > सत्ता । अपदस्स-- पदातीत॑ के लिए । 
पद - नाम । णत्यि"-नहीं | ण८"न । सहे>- शब्द । रूवे +-रूप । गंधे 
गंध । रसे -+रस । फासे -- स्पर्श । इच्चेतावंति--वस इतने ही को । 
त्ति-" इस प्रकार | बेसि--कहता हूँ । 
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संत्ति (अस) व 3/2 भ्रक पाणा (पाण) /2 श्रंघा (अ्रंप) /2 वि 
तमंसि (तम) 7/ वियाहिता (वियाहित) भूछ ।/2 अभ्रनि. पाणा (पाण) 
/2 पाणे (पाण) 2/2 किलेसंति (किलेस) व 3/2 सक बहुदुक्सा 
[(बहु)-(डुक्ख) ]/2 वि] हु (अ)-निस्सन्देह जंतवों (जंतु) /2 
सत्ता (सत्त) /2 वि कामेहि!' (काम) 3/2 माणवा (माणव) /2 
अवलेखश' (भ्रवल) 3/! वि वहं (वह) 2/! गच्छंति (गच्छ) व 3/2 
सक सरीरेणों (सरीर) 3/! पभंग्ुरेण! (पंञ्गुर) 3/ वि 


संति - रहते हैं। पाणा > प्राणी । अन्धा ८ भ्रन्धे । तमंसि 5 अ्न्धकार में । 
वियाहिता +- कहे गए । पाशे > प्राणियों को । किलेसंति दुःख देते हैं । 
बहुदुक्खा >> बहुत दु:ःखी । हु- निस्सन्देह । जंतवो > प्राणी । सत्तानू 
आासक्त । कामेहि - इच्छाओं दह्वारा->ेइच्छाओं में। माणवा 5 मनुष्य । 
श्रवलेण ++ निर्वेल । वहूं -- हिंसा । गच्छंति + करते हैं। सरीरेण - शरीर 
के द्वारा+शरीर के होने पर । पर्गुरेण ८ अत्यन्त नाशवान्‌ । 

आाणाए (आखणा) 7/! मामगं (मामंग) /! विया मामगगं (मामग्) 
2/] वि धम्मं (धम्म) !/] या धम्मं (घम्म) 2/! 

आणाए - श्राज्ञा में या शभ्राज्ञा को । मामगं मेरा या भेरे (को)। 
धस्मं > कर्तव्य या धर्म को । 


00 जहा (श्र) जैसे से (श्र) --वाक्‍्य की धोभा दीवे (दीव) ! |! असंदीणे 


चयनिका ] [। 


(अ्रसंदीर) |/] वि एवं (श्र)--इस प्रकार धम्मे (घम्म) !/] 
आरियपदेसिए [(आरिय)-(परदेसिञ्र) भूक )/। पअ्रनि] 


3 मन जपनननन “केक 2रिनमकन+-3प>न-मपन-झा डक +मननन बनना. न ही अमन फननन के बन नम अत 


], कभी कभी सप्तमी विभवित के स्थान पर तृतीया विभवित का प्रयोग 


पाया जाता है ! (हेम प्राकृत व्याकरण: 3- 37) 
2. (द्वितीय श्रर्थ में) सप्तमी का प्रयोग द्वितीया विभवित के रधान पर 
किया गया है। (हेम प्राकृत व्याकरण: 3-37) 
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जहा -- जैसे । से +- वाक्य की शोभा । दोवे -- द्वीप । असंदीरोे +- असंदीन 
(पानी में न डूबा हुआ) । एवं --इसी प्रकार। धस्से >घर्म । आरिय- 
पदेसिए -- समतादर्शी द्वारा प्रतिपादित । 

दयं (दया) 2/! लोगस्स (लोग) 6/] जाणिता (जाण) संक्ू पाईणं' 
(पाईणा) 2/! पडीणं (पडीणा) ,2/। दाहिणं! (दाहिया) 2/ 
उदीणं (उदीणा) 2/7/ आइक्लखे (आइक्ख) विधि 3/] सक विभए 
(विभञ्) विधि 3/! सक किट (किट्ट) विधि 3/! सक वेदवी 
(वेदवि) / वि 

दयं >> दया को । लोगस्स -- जीव-समूह की । जाणित्ता -ः समककर | 
पाईणं--पूर्व दिशा को-*पुर्व दिशा में । पडीणं - पर्चिम दिज्या को -- 
परिचिस दिशा में । दाहिणं-+ दक्षिण दिशा को-+दक्षिण दिल्ला में। 
उदीणं -- उत्तर दिशा को->उत्तर दिशा में। आइक्खे -- उपदेश दे । 
विभए -- वितरित करे। किट्टू - प्रशंसा करे । वेदवी +- ज्ञानी । 


गामे (गाम) 7/] अदुवा (अ) "अथवा रण्णे (रण्ण) 7/] णेव 
(श्र) न ही धस्मसायाणह  [(घम्मं)--(आायाणह) | धम्मं (घम्म) 
2/. आयाणह (आयारा) विधि 2/2 सक पवेदितं (पवेदितं) मूझ 
2/ अ्नि माहणेण (माहण) 3/! वि सतिमया (मृतिमया) 3/ श्रनि 
गामे >- गाँव में । श्रदुवा>-अथवा । रण्शे-- जंगल में । ऐशेव--न ही । 
धम्समायाणह ८5 [ (घम्मं) +(आयाणह) | घर्म को, मो । पवेदितं -- 
प्रतिपादित । साहणेण-- अहिंसक के द्वारा। सतिसया ८ भ्रज्ञावान्‌ 
(के द्वारा) । 

अहासुतं (अ) +- जैसा कि सुना है. वदिस्सासि (वद) भवि /] सक. 
जहा (अ) प्रत्यक्ष उक्ति के आरम्भ करते समय प्रयुक्त से (त) /] 


. कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग 


पाया जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) 


गै [ आचारांग 


सवि समझे (समर) |/[ भगव (मगवन्त->भगवन्तो-भगवं) ! (ः 
उद्जाय (उदठ) संकृ संखाए (संख) संकृ तंसि (त्त) 7/] से हेम॑ते (हेमंत) 
7/! अरहुसा (श्र)--इस समय पव्वइए (पव्वइश्न) भूक 7/! श्रनि. 
रीइत्था (री) भू 3/] सक 


03 अहासुतं > जैसा कि सुना है। वरदिस्सामि> कहुँगा । जहा+- प्रत्यक्ष 
उक्ति के आरम्भ करते समय प्रयुक्त । से वे (वह)। समशे>श्रमण । 
भगवे + भगवान्‌ । उद्दाय ८ त्यायकर । संखाए -- जानकर । तंसि ८ उस 
(में) । हेम॑ते-- हेमनत में। अहुसा>+ इस समय। पव्वइए+दीक्षित 
हुए। रीइत्था>-विहार कर गए । 


04 श्रद्वु (श्र) ७ अरब पोरिसि” (पोरिसी) 2/। तिरियमित्ति” |[(तिरिय)- 
(भित्ति) 2/] चबखुमासञज्ज [(चव्खूं) -- (प्रासज्ज) ] चबखुं 
(चव्खु) 2/[ श्रासज्ज (अ)-- रखकर या लगाकर अतसो (प्र)८ 
आन्तरिक रूप से झाति/ (का) व 3/] सक अह (प्र)ल्‍-तब 
चबख भीतसहिया [(चबजु)-(भीत)-(सहिय) /2] ते (त) ॥/2 
सवि हंता" (अ)-- यहाँ भ्राओे हुंता” (भ्र)- देखो बहचे (वहब) 2/2 
वि कद) (कंद) भू 3/2 सक 


. श्र मागधी में वाला” अर्थ में 'मन्त' प्रत्यय जोड़ा जाता है, 'म का 
विकल्प से 'व' होता है। विकल्‍प से तर” का लोप और न! का 
अनुस्वार हो जाता है (अभिनव प्राकृत व्याकरण, पृष्ठ 427) 

2. काल वाचक शब्दों के योग में द्वितीया होती है । 

3. कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का 
प्रयोग पाया जाता है (हैम प्राकृत व्याकरण: 3-37) 

4. भूतकाल की घटनाझों का वर्णन करने में वर्तमान काल का प्रयोग 
किया जा सकता हैं। 

5, भीत >> डर यहाँ 'भीत” नपुंसक लिग संज्ञा हैं (विभिन्न कोश देसें) 

6-7, 'हुंता' दाब्द अच्यय हैं (विभिन्न कोश्ष देखें) 

8. कंद' का कर्म के साथ अर्थ होगा, 'पुकारना' । 
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]04 अद्गु >- श्रव । पोरिसि> प्रहर तक (तीन घंटे की श्रवधि) | तिरियर्भित्ति 
ल्‍+ तिरछी भीत पर | चबखुमासज्ज [(चवखु) + (आसज्ज) | श्रांखों को 
लगा कर । श्र तसो > आन्तरिक रूप से । क्रातिर- ध्यान करते हैं» 
ध्यान करते थे। अहर-तब। चकक्‍्खुभीतसहिया--श्राँखों के डर से 
युक्त। ते>वे। हंतातन्यहाँ आश्रो। हंता--देखो'। बहवे बहुत 
लोगों को । कंॉदिसु >पुकारते थे । ' | 


जे (भर) --पादपूर्ति केयिमे>-के इमें के (अ) कभी इमे (इम) !/: 
सवि अ्रगारत्था (अगार-त्य) 5/! वि सीसीभाव॑ (मीसीभाव) 2/! 
पहाय (पहा) संकृ से (त) !/! सवि भाति (का) व 3/] सक पुद्ठो 
(पुदु) भूछ ]/] अ्रनि वि (भ्र)>भी णासिभासिसु [(ण)+-- 
(अ्भिभारसिसु) | ण (अ) >- नहीं भ्रभिभासिसु (अभिभास) भू-3/ सक 
गच्छति (गच्छ) व 3/] सक णाइवत्तत्ती [(ण)+(भ्रइवत्तत्ती)] ण 
(श्र) - नहीं अइवत्तत्तीर (अइवत्त) व 3/] सक श्रंजू (अ्ंजु) /] वि 


जे-- पादपूर्ति। केयिमे [ (के)-+- (इमे) | + कभी, यह (ये) । अग्रारत्या + 
घर में रहने वाले से । मीसी-भाव--मेल“जोल के विचार को । पहाय <+ 
छोड़कर | सेचज-वे (वह)। काति ध्यान करते हैं->ध्यान करते थे । 
पुद्ठो +- पूछी गई। वि भी । साभिभासिसु ] (अ) -- (अभिभासिसु ) | 
नहीं बोलते थे । गच्छति-5चले जाते हैं-+चले जाते थे। णाइवत्तत्ती 
[(ण)+अइवत्तत्ती)] नहीं उपेक्षा करते हैं->उपेक्षा करते थे। पश्रंज्रु + 
संयम में तत्पर । ' 


]0 


प्ग 


0 


प्ज 


06 फरिसाईं (फरिस) 2/2 दुत्तितिकखाई (दुत्तितिक्ल) 2/2 वि अतिअच्च 
(अतिश्नच्च) संक अनि मुणी (मुणि) /' परक्‍कमसारे (परवकम) 





. छंद-मात्रा की पूर्ति हेतु यहाँ हस्व स्वर दीर्घे हुआ है । 
(पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ, 37,38) 
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वक् /। आधात-णट्ट-गीताई [(श्राघात)-(णट्ट)-(गीत) 2/2] 
दंडजुड्ाई' [(दंड)-(जुद्) 2/2] मुद्व्जुद्धाई' [मुद्दि-(जुदढ) 2/2] 

फरिसाईं -- कटु वचन । दुत्तितिक्खाई - दुस्सह । अतिश्रच्च +- भ्रवहेलना 
करके। मुणी +- मुनि। परक्‍्कममाणे  पुरुपार्थ करते हुए । भ्राधात-णट्ट- 
गीताईं ++ कथा, नाच, गान को->कथा, नाच, गान में । दंड-जुद्धाईं-८ 
लाठी-युद्ध को -> लाठी-युद्ध में । मुद्विजुद्धाइं + मृठी-युद्ध को +> 
मृठी-युद्ध में । 

गहिए (गढिश्ने) 2/2 वि मिहु (अर) - परस्पर कहासु (कहा) 7/2 
समयम्मि (समय) 7/! णातसुते (णातसुत) !/! विसोगे (विसोग) 
/!वि भ्रदवखु (अदक्खु) म्‌ झ्राय एताई (एत) 2/2 सवि सो (त) 
/] सवि उरालाइईं (उराल) 2/2 गच्छति (गच्छ)व 3/! तक 
णायपुत्ते (णायपुत्त) ]/) श्रसरणाएँ (प्रसरण) 4/! 

गठिए - श्रासक्त को । भिहु-कहासु ८ परस्पर कथाओं में | समयम्सि 
इशारे में। णातसुते - ज्ञातपुत्र। विसोगे-+शोक-रहित । भ्दबखु ८ 
देखते थे । एताइं+ इन । से> वें (वह)। उरालाईं> मनोहर को। 
गच्छति - करते हैं-करते थे । णायपुर्ते > ज्ञात-पुत्र । श्रसरणाएं 5 
स्मरण नहीं । 

पुढवि (पुढवी) 2// च (श्र) >भ्रौर आउकाय॑ (श्राउकाय) 2|7 
तेजकाय (तेजकाय 2/ चायुकाय॑ (वायुकाय) 2/! पणगाई (पणग) 
2/2 बीयहरियाईं [(वीय)-(हरिय) 2/2 वि] तसकाय॑ (तसकाय) 
2/] सब्वसो (भर) पूर्णतया णच्चा (णच्चा) संक्ृ श्रनि 





. कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3:37) 


2. भार्गभिन्न गत्यर्थक क्रियाओ्रों के कर्म में द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति 
का प्रयोग होता हैं । 
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]] 


्ऊ 


0 


पुढवि--पृथ्वीकाय को। चर-और। आउकायं ८ जलकाय को। 
तेउकाय ++ अग्तिकाय को । वायुकायं--वायुकाय को । पणगाई"ू 
शैवाल को। बीयहरियाइ>-वीज, हरी वनस्पति। चरन्तथा। 
तसकाय॑ +- च्सकाय को । सब्वसो -- पूरोतया । णच्चा >- जानकारी । ' 


एताइ +- (एत) !/2 सवि संति(अस) व 3/2 श्रक पडिलेहे! (पडिलेह) 
व 3/] सक चित्तमंताइ' (चित्तमंत) /2 विसे (त) ॥/] सवि 
अभिण्णाय (अभिण्णा) संकृ परिवज्जियाण (परिवज्ज) संकृ विहरित्या 
(विहर) भू 3/] सक इति (अ)८"-इस प्रकार संखाएं (संखा) संक 
महावीरे (महावीर) ! /! 


एत्ताइ >-ये । संतिर-हैं । पडिलेहे-- देखते हैं->देखा । चित्तमंत्ाइ ८ 
चेतनवान्‌ । से--उसने (उन्होंने) । अभिण्णाय”-समझकर। परिवज्जियाण 
स्॑परित्याग करके । विहरित्था -- विहार करते थे । इति>- इस प्रकार। 
संखाए -- जानकर । से -- वे (वह) । महावीरे -- महावीर | 


सातण्ण (मातण्ण) // वि असणपाणस्स [(असण)-(पाण) 6/] 
णाझुगिद्धे [(ण)+ (अणुगिद्ध )] ण (अर) + नहीं अणुगिद्धे (अणुगिद्ध) 
]/] वि रसेसु (रस) 7/2 अपडिण्रो (अपडिण्ण) /] वि अच्छि 
(अच्छि) 2/ पि (श्र) >> भी णो (अर) 5" नहीं पसज्जिया (पमज्ज) 
संक वि (अ)-भी य (अ)5-श्रौर कंडुयए (कंडुय) व 3/ सक सुणी 
(मुणि) / गातं (गात) 2/7 | 

मातण्णे --मात्रा को समभने वाले । असणपाणस्स -- खाने-पीने की । 
णाणुगिद्धे [[ण)->(अणुगिद्ध )] णर-नहीं। रसेसु -- रसों में ।॥ अप- 
डिण्खे >- निरचय नहीं । अच्छि>- आँख को | पिततभी । णोऋनहीं। 
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. भूतकाल की घटनाओं का वर्णान करने में वर्तमानकाल का प्रयोग 
किया जा सकता है। ह 
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पमज्जिया +5 पोंछकर । णो +- नहीं । वि>- भी । य+ और । कंटुयए + 
खुजलाते हैं->खुजलाते थे । मुणी -5 मुनि ! यातं - शरीर को । 

अप्पं (अ)>नहीं तिरियं (तिरिय) 2/! पेहाए (पेह) संकृ पिद्ठन्नो 
(भर) > पीछे की झोर उप्पेहाए (उप्पेह) संकृ॒ चुइश्न (बुइझ्न) भूछ 7/! 
अनि पडिभाणी (पडिभाणि) ]/] वि पथपेही [(पथ)-पेहि) /! 
वि] चरे (चर) व 3/] सक जतमारों (जत) चक्क /] 

अ्रप्पं-- नहीं । त्तिरियं -- तिरछे को । पेहाए--देखकर । पिदठओ ८« 
पीछे की ओर। उचप्पेहाए -- देखकर । बुद्दए-- संबोधि किए गए होने 
पर | पडिभाणी८"-उत्तर देने वाले । पथपेही -- मार्ग को देखने चाला। 
घरे--गमन करते हैँ ->गमन करते थे। जतमारेज- सावधानी बरतते 
हुए । 

प्रावेसण-सभा-पवासु [(आ्रवेसण )-(सभा)-(पवा) 7/2] पणियसालासु 
(परियसाल) 7/2 एगदा (श्र)--कभी वासो (वास) /] अदुवा 
(प्र) >> अथवा पलियट्ठारोेसु (पलियट्वाण) 7/2 पलालपुजेसु 
[(पलाल)-(पुज) 7/2] 

अलेसण-सभा-पवासु ८ शूत्य घरों में, सभा भवतों में । प्याजओं में । 
पणियसालासु - दुकानों में । एगदा +- कभी । वासो ++ रहना । अदुचा ++ 
अथवा । पलियद्ठालेसु -5 कर्म स्थानों में । पलालपु जेस्‌ - घास-समूह 
में । बासो -- ठहरना । 

आगंतारे (झागंतार) 7/! आरामागारे [(झ्राराम)+ (श्रागार)| 
[(आराम)-आगार) 7/] नगरे (नगर) 7/] थि (भर) भी एगदा 
(भर) >- कभी वासो (वास) /! सुसारो (सुसाण) 7/! सुण्णायारे 
[(सुण्ण) +(आगारे)] [(सुण्ण)-(झ्रागार) 7/!] वा (प)|तथा 
रुकखसूले [(रुकख)-(मूल) 7/!] वि (श्र) -- भी 

आगंतारे-- मुसाफिर खाने में । आरामागारें >व्गीचे में (चने हुए) 
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स्थान में | नगरे-- नगर में । वि>भी। एगदार+कभी | वासोर- 
रहता । सूसाणे -- मसाण में । सुण्णगारे -सूने घर में | वा तथा । 
रुकखसमुले +- पेड़ के नीचे के भाग में । विज भी । 


44 एतेहि! (एत) 3/2 सवि मुणी (मुरणि) /! स्यणेहि' (सयण) 3/2 
समणे (स-मण) !/] वि श्रासिः (अस) भू-3/! अभ्रक पतेलस” (पतेलस) 
मूल शब्द 7/ वि वासे (वास) 7/! राइदिवं१ (क्रिविश्न)-- रात-दिन 
पि (श्र) ही जयमाणे (जय) वक्त /] अप्पमत्ते (अरप्पमत्त) 7/ वि 
समाहित (समाहित) 7/ वि फ्ाती (का) व 3/) सके ' 


]4 एतेहि इन द्वारा-3 इनमें । घुणी -- मुनि । सयशेहि>-स्थानों के द्वारा 
-स्थानों में । समझे -- समता युक्त मनवाले । आसि -+ रहे । पतेलस ++ 
तेरहवें । वासे +- वर्ष में । राइ दिवं -- रातदिन । पिज-ही । जयमारे 
सावधानी बरतते हुए।' अप्पंमत्तें--अग्रमाद-युक्त । समाहिते-- एकाग्र 
(अवस्था) में । झञाती + ध्यान करते हैं-3>ध्यान करते थे । 


. कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) | 
 आसी अ्रथवा आसि, सभी-पुरुषों श्रौर वचनों में भूतकाल में काम में 
आता है। (पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 749) 
» किसी भी कारक के लिए मूल शब्द: (संज्ञा) काम में लाया जाता है। 
(मेरे विचार से यह नियम विशेषण पर भी लागू किया जां सकता है) 
(पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 57) 
4. राइंदिवं-यह नपुसक लिंग है । (साइड, ऐलींग्राबाए, गंध 
५ ५॥85). इससे. क्रिया-विशेषण अव्यय बनाया जा सकता है | . 
'(राइंदिवं) ह 
- छंद की मात्रा की पृति हेतु “ति' को 'ती' किया गया है । 
: (पिशलः प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ, 37, 38) 


है मु 


>> 


(3 


प्ञ 


44 ॥. [ श्राचारांग 


5 णिर्दं (णिद्) 2/ पि (अर) "कभी भी णो (अर) नहीं पगामाए 
(पगाम) 4/! सेवइ (सेव) व 3/] सक या>जात-जाव ([प्र)- 
ठीक उसी समय भगवं' (भगवन्त-+भगवन्तो->ेभगवं) / उद्बाए (उद्ढ) 
संक्ृ जग्गावतोय [(जरग्गावति)--(इय)] जग्गावति (जर्गा-परक 
जग्गाव) व 3/] सक इय (अ्र)-"श्नौर अप्पाणं (अप्पाण) 2/! ईस्ति 
(अश्र) - थोड़ासा साईय साई (साइ) ।/] वि य (श्र)ल्‍-विल्कुल 
अ्रपडिण्णे (अपडिण्ण) /] वि 


5 णिह्ठ > नींद को | पिन्‍- कभी भी । णोज|तनहीं । पगामाए-श्रानन्द के 
लिए | सेव +- उपभोग करते हैं>उपभोग करते थे । या ठीक उसी 
समय । भगव॑ >भगवान्‌ । उद्दाए5 खड़ा करके । जग्गावतीय «+ 
[(जग्यावति) + (इय)| जगा लेते हैं-जगा लेते थे। इय>भ्ौर । 
अप्पाणं > अपने को । ईसिज-थोड़ा सा। साई रूसोने वाले । यरर 
बिल्कुल । भ्रपडिण्णे ++ इच्छारहित । 


6 संबुज्कमाण (संबुज्क) वक्ृ !/ पुणरवि (श्र) -- फिर आतसिसु (आस) 
भू 3/] श्रक भगवं' (भगवं) /4 उद॒ठाए (उद्ठ) संक णिक्सम्म 
(णिक्सम्म) संकृ श्रति एगया (श्र) >> कभी कभी राश्ो (अर) रात में 
वहि (श्र) +- वाहर चच्कमिया (चक्‍कम) संक मुहुत्तागं” (मुहुत्ताग) 2/! 


46 संबुज्भमाणे>-पूर्णतः जागते हुए । पुणरवि ++ फिर । श्रा्सिसु - बैठ जाते 
थे। भगवंज-भगवान्‌ उद्ठाए>-सक्रिय होकर। पिक्सम्मन्‍-बाहर 
निकलक र। एगया 5 कभी-कभी । राओ +रात में। वहि+वाहर | 
चक्‍्कमिया ++ इधर-उघर घूमकर । मुहुत्तागं + कुछ समय तक । 
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2. समय के शब्दों में ह्ितीया होती है । 
3. पिशलः प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, प्रष्ठ, 834. 





० जे >> ममनन-ननपननम-र+- जनम >+प3+ननन--मभनन नम 
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7 सयण्णेहि (सयरण) 3 /2 तस्सुवसग्गा [(तस्स)--(उवसग्गा)] तस्स (त) 
4/] स. उवसग्गा (उवसग्ग) /2 , भीसा (भीम) /2 वि आसी 
(अस) भू 3/2 अक अणेगरुवा (अरोगरूव) /2 विय (सन) 5-भी. 
संसप्पगा (संसप्पग) !/2 वि य (अर)च-भी जे (ज) /2 सवि पाणा 
(पाण) !/2 अदुबवा (अ)"ओऔर पक्खिणो (पक्खि) 4/2 उबचरंति, 
(उवचर) व 3/2 सक 

]]7 सयर्णाह>स्थानों के द्वारा -> स्थानों में । तस्सुचसग्या [(तस्स)-- 
(उवसग्गा) |] + उनके लिए, कष्ट । भीसा ># भयानक । आसो+>वर्तंसान 
थे। अणेंगरुवा >-नानाप्रकार के । यज+ भी । संसप्पगा - चलने फिरने 
वाले | यज""भी । जे"-जो | पाणा -- जीव । अदुवा 5-और । पक्खिणो +++ 
पंख-युक्त । उवचरंतिर-+ उपद्रव करते हैं -> उपद्रव करते थे । 

8 इहलोइयाइ' (इहलोइय) 2/2 वि परलोइयाइ (परलोइय) 2/2 वि 
भीमाई' (भीम) 2/2 वि अणेगरूवाइ (अणोगरूव) 2/2 वि अवि 
(अ)८""और सुब्म्रिदुब्िगंधाइ” [(सुब्धि) वि-दुव्मि) वि-(ग्रंध) 
2/2] सद्दाइ* (सह) 2/2 श्रणगरूवाइ' (अणेगरूव) 2/2 वि 

]8 इहलोइयाइ -- इस लोक सम्वन्धी-। परलोइयाइ 5-पर लोक सम्बन्धी । 
भीमाइ -+भयानक को। अणेगरूवाइ >-नाना प्रकार के। अधि+८- 
ओर । सुब्भिदुव्भिगंघाइ +- रुचिकर और अरुचिकर गधों को->में । 
सदह्दाइं--शब्दों को-२में | - 


. कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभ्नक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण: 3-37) 

2. आसी' अथवा आसि' सभी पुरुषों और वचनों में मूतकाल में काम 
आता है । (पिशलः प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृष्ठ 749) 

3-4. कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का 
प्रयोग पाया जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरणः 3--37) 





746 | [ आचारांग, 


]9 अधियासए (अधियास) व 3/) सक सया (सप्र) सदा समिते (समित) 
|] वि फासाइ (फास) 2/2 चविडुवस्वाइ' (विर्वरूव) 2/2 वि 
अरत्ति (अरति) 2/! वि रति (रति) 2/] वि अभिनय (अभि-म्‌) 
संकृ रीयति' (री) व 3/] सक माहणे (माहण) !/] वि श्रवहुवादी 
[(अ-बहु) वि-(वादि) /! वि] 

9 अधियासए ८ भेलता है-> केला । सयाजूसदा | समिते - समता-युवत । 
फासाइ >-कष्ठटों को । विरूवरूवाइ ->अनेक प्रकार के । अरति ८ शोक 
को । रति 5 हर्प को । अभिभुय"-विजय प्राप्त करके । रीघति -+ गमन 
करते हैं-५गमन करते रहे । माहणे->अहिंसक । अबहुवादीन-बहुत न 
बोलने वाले । 

]20 लाढेहि (लाढ) 3/2 तस्सुवसग्गा [(तस्स) -+-(उवसग्ग)) तस्त (त्त) 
4/ स उवसग्गा (उवसरग) 2/2 बहवे (वहव) 2/2 वि जाणवया 
(जाणवय) !/2 लूसिसू (लूस) भू 3/2 सक अह (श्र)>: उसी तरह 
लूहदेसिए [(लृह)-(देसिआ्र) /! वि] भत्त (भत्त) भूछ /] झनि 
कुक्कुरा (कुबकुर) /2 तत्थ (अ) वहाँ पर हिसिसु (हिस) भू 3/2 
सक रिरव्तिसु (रिवित) भू 3/] सके 

20 लाहेंहि > लाढ़ देश में । तस्सुवसग्गा-र[(तस्स)--(उवसर्गा)) उनके 
लिए, कष्ट । बहवे--बहुत | जाणवया -+ रहनेवाले लोगों ने । घू्सिसु ++ 
हैरान किया । श्रह -- उसी तरह | लूहदेसिए < रूखे, निवासी । भत्ते < 
पकाया हुआ भोजन । कुक्करा -- कुत्ते । तत्व>-वहाँ पर | हिसिसु न्‍ू 
संताप देते थे । णिवर्तिसु टूट पड़ते थे । 





, अकारांत धातुओं के अतिरिक्त भ्न्य स्वरान्त घातुप्ों में विकल्प से 
अर! या 'य! जोड़ने के पश्चात्‌ विभक्ति चिह्न जोड़ा जाता है । 
2. देशों के नाम प्राय: बहुवचन में होते हैं। कभी कभी सप्तमी के 


स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है । 
(हिम प्राकृत व्याकरण 3-437) 
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24 


22 


अप्पे (अप्प) /। वि जरे (जण) !/7 णिवारेति (णिवार) व 3|] 
सक लूसणए (लूसणञ्न) 2/2 वि स्वाधिक अ' सुणए (सुराञझ) 2/2 
डसमाणे (ड्समाण) 2/2 छुच्छु करेंति (छच्छुकर) व 3/2 सक 
झाहंस (आह) सू 3/2 सक समर्ण! (समर) 2/! कुबकुरा (कुक्कुर) 
2/2 दसंतु (दस) विधि 3/2 अक त्ति (अ)--जिससे 
अप्पे -- कुछ । जणों +- लोग । णिवारेति -+ दूर हटाते हैं-दूर हटठाते थे । 
लूसणए"८हैरान करने वाले को। सुणए "कुत्तों को। डसमाणे-- 
काठते हुए। छुच्छुकरेंति -छू-छू की आवाज करते हैं->ेछ-छ की ' 
आवाज करते थे। आहंसू - बुला लेते थे। समणं- महावीर के 
(पीछे) । कुककरा -- कुत्तों को । दतंतु -- थक जाएं । त्ति-- जिससे । 
हत-पुच्चो (हतपुव्व) 7/] वि तत्य (अ) वहाँ डंडेश (डंड) 3/| 
अदुवा (अ)- अथवा मुद्ठिणा (मुद्दि! 3/8 अदु (अ) >> अथवा फलेणं 
(फल) 3/ लेलुणा (लेलु) 3/। कदालेणं (कवाल) 3/ हंता (अ) 
का हंता (झ्)ल्‍--देलो बहवे (वहव) 2/2 वि कंदिसु (कंद) भू 
सक 
हतपुष्चो --पहले प्रहार किया गया । तत्य >वहाँ । डंडेण >- लाठी से । 
अदुवा >- अथवा । सुद्ठिणा > मुक्‍्के से । श्रदु:>अथवा । फलेण -- चाकू, 
तलवार, भाला आदि से । अदु > अथवा । लेलुणा -+ इंट, पत्थर आदि 
के दुकड़े से। कवालेण >>ठीकरे से। हंता"-आओ ।॥ हंताजनदेखो। 
बहदे-- बहुतों को । कंदिस्‌ --पुकारते थे । 
सूरो (सूर) 3/ वि संगाससीसे [(संगाम)-)सीस) 7/] वा (झ) 





जैसे संचुडे (संवुड) मूक /] अनि तत्थ (ञअ्र)5-वहाँ से (व) /] सवि 
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3. 'पीछे' के योग में द्वितीया होती है । 

2. दस >> 6 98४6077४ छताोबएडहत॑ [साए, जिलांण्रशए 99 
खतठ्मंध शशांग्रह्त5, ऐ. 473 (० ॥) तथा सम्मान प्रदर्शित 
करने में बहुवचन का प्रयोग हुआ है । 


। ' [ आचारांग 





महावीरे (महावीर) /! पडिसेवताणों (पडिसेव) वकू !/] फरसाईं 
(फरुस) 2/2 वि शअ्रचले (अचल) /] वि भगवं (भगवन्त-> 
भगवन्तो-3>भगवं) / रोयित्या (री)! भू 3)] सके 

23 सुरोल्‍ज-योद्धा । संगामसीसे -- संग्राम के मोर्चे पर। बा जैसे । संबुद्े ++ 
ढका हुआ । तत्थ""वहाँ। से --वे | महावीरें <- महावीर । पडिसेवमाणो 
न सहते हुए। फरुसाइं--कठोर को । श्रचले"+भ्रस्थिरता-रहित । 
भगवं > भगवान्‌ । रीयित्था > विहार करते थे । 

“ ]24 अवबि (श्र)>-भौर साहिए” (साहिग्न) 2/2 वि दुवे” (दुव) 2/2 
वि मासे” (मास) 2/2 छप्पि [(छ)+-(भ्रषि)] छ (छ) 2/2. 
झपि (अ)5-भी श्रदुवा (अ)च-अ्रथवा अपिवित्या (अपिव) भू 3/ 
सक राओवरातं [(राञ्)-+-(उवरातं)] [(राप्न)--(उबरात) 2/] 
अपडिंण्णे (अपडिण्ण) /] वि अण्णगिलायमेगता [ (अण्ण) +-(गरिलाय॑) 
+ (एगता)]) [(अण्ण)--(गिलाय) 2/!] एगता (श्र)>-कभी कभी 
भुजे (मुज) व 3/] सक 


]24 अविर-और । साहिए न्‍्अभ्रधिक । दुवेन्‍ूनदों | मासे ८ मास में। 
छप्पि [ (छ-- अ्रपि)]>5छः, भी । मासेजनमास तक। आपिचित्या 5 
नहीं पीते थे । रा्नोवरातं <+ [(रा्) + (उवरातं)]>>रात्त में दिन को 
->दिन में-। प्रपडिण्णे -- राग-हे परहित । भ्रण्णगरिलायमेगंतारर 

? 
[(अ्रण्ण)-(गिलायं) -- (एगता)] भोजन, वासी को, कभी कभी | भूले 
>|खाता हैरेखाया । 


,/न>>-+>क १०2 ९०५५ ७»२५+ ५ > ५ क->»+ ली +नयफन * टैमननाननन चाक.. थे 3०५ हनन 





।. श्रकारान्त धातुझ्रों के अतिरिक्त अन्य स्वरान्त घातुगश्रों में विकल्प से 
अ्र' या य' जोड़ने के पदचात्‌ विभक्ति चिह्न जोड़ा जाता हूँ 

2 कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का 
प्रयोग पाया जाता है । (हेम प्राकृत व्याकरण : 35-37) शभौर समय 
बोधक शब्दों में सप्तमी होती है । 
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25 


2 


०5 


26 


छद्ठेण! (छट्ठ) 3/] एगया (अ्र)5->कभी भुजे (भुज) व 3/! सक 
अदुवा (भ्र)-"अ्रथवा अट्ृभेण! (अट्टम) 3/! दसमेण” (दसम) 3|] 
दुवालससेण! (दुवालसम) 3/। एगदा (श्र) "-कभी पेहमाण (पेह) 
वक् /! समाहि (समाहि) 2/! अपडिण्णे (अ्रपडिण्ण) !/ वि 
छद॒ठेण -- दो दिन के उपवास के बाद में । एगया5-कभी । भरु जे-- 
भोजन करते हैं-+भोजन करते थे। भअदुवा >>अ्रथवा । अट्ठमेण -- तीन 
दिन के उपवास के बाद में । दसमेण -- चार दिन के उपवास के वाद 
में । दुवालसमेण +- पांच दिन के उपवास के बाद में । एग्रदा ८ 
कभी । पेहमाशे--देखते हुए। समाहि-समाधि को। अपडिपण्णे-+ 
निष्काम । | 

णच्चाण” (णा) संकृ से (() /! सवि महावीरें (महावीर) /] 
णो (अ्र)--नहीं वि (श्र) -- भी य (अ्र)--बिल्कुल पावर्ग (पावग) 2/! 
सयसकासी [(सययं) + (अकासी)] सय॑ (श्र) ७- स्वयं, भ्रकासी (अ्रकासी) 
भू 3/] सक अण्णेह (अण्ण) 3/2 वि वि (अ)"भी ण (श्र) "नहीं 

घ्रे. 

कारित्था (कर-कार) भू 3/ सक कीरंतं (कीरंत) वक्त कर्म 2/ 
अ्रनि पि (भ्र)--भी णाणुजाणित्या [(ण)+ (अणुजारित्था)] णा (श्र) 
--नहीं भ्रणुजाणित्था (अ्रणुजाण) भूं 30] सक 

णच्चाण - जानकर । सेज-वे। महावीरे"-महावीर । णो नहीं । 
वि>-भी । य बिल्कुल । पावर न्‍- पाप (को) सयमकासी [(सयं)- 
(अ्कासी)] स्वयं, करते थे। अण्णेहि--दूसरों से। विज-भी | ण * 


नहीं । कारित्था-- करवाते थे । कीरंतं किए जाते हुए । पिच भी ! 


]. कभी कभी पंचमी विभक्ति के स्थान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग 
पाया जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण: 3-36) यहाँ 'बाद में 
अर्थ लुप्त है, तथा बाद में! श्रर्थ के योग में पंचमी होती है । 

2. पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ, 830. 
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'प27 


27 


28 


28 


णाणुजाणित्था [(ण) +- (अणुजाणित्या)) णनहीं; अनुमोदन 
करते थे । 

गा (गास) 2/! पविस्स” (पविस्स) संकृ अति णगरं (णगर) 2/! 
वा (अ) या घासमेसे [(घासं)+(एसे)) घासं (घास) 2/] एसे 
(एस) व 3/] सक कड (कड) भूछ 2/] अ्नि परद्वाए (परद्टा) 4/! 
सुविसुद्धमेसिया [(सुविसुद्ध )-+ (एसिया)] सुविसुद्ध' (सुविसुद्ध) 2/ 
थवि एसियाः (एस) संकृ भगवं (भगवं) /! आयतजोगताए [(भ्रायत) 
वि-(जोगता) 3/| सेवित्था (सेव) भू 3/) सक । 

गा -- गाँव । पविस्स > प्रवेश करके । णगरं -- नगर को-> में । था ८ 
या। घासमेसे [(घासं)-(एसे)] झ्राहार को, भिक्षा ग्रहण करता है-> 
करते थे | कडं >" बने हुए । परद्ठाएं -- दूसरे के लिए। सुविसुद्धमेसिया 
[(सुविसुद्ध)+-(एसिया)] सुविसुद्ध, भिक्षा ग्रहण करके | भगवं 
भगवान्‌ । आयतजोगताए -- संयत, योगत्व से । सोचित्था >+ उपयोग में 
लाते थे । 


अकसायी (अकसायि) ।/व वि विगतगेही [(विगत) मूक अनि--(गेहि) 
/] ये (अ)5भौर सद्द-स्वेसुध्मुच्छिते [(सह)+(रुवेसु)-- 
(अ्रमुच्छिते)] [(सह)--(रुव) 7/2] अमुच्छिते (अ्रमुच्छित) [/! वि 
भाती* (फ्रा) व 3/] सक छउमत्ये (छठमत्थ) ।/! वि वि (अ्र)5८ 
भी विप्परककमसाणे (विप्परवकम) वकू ]/] ण (भर) नहीं पमाय॑ 
(पमाय) 2/! सइ' (श्र) --एकवार पि (अभ्र)5-भी क्ुव्वित्या (कुब्ब) 
भू 3/] सक 

झ्रकसायी 5+ कपाय-रहित । चिग्रतगेही >- लोलुपता नप्ट करदी गई । 
सदह-दवेस्‌ उमुच्छिते - शब्दों, रूपों में श्रनासक्त । भाती ध्यान करते हैं 


ब््ल्ल्ल 





. 'गमन' अर्थ के साथ ट्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है । 
2. पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण ; पृष्ठ, 834. 
3. छंद की मात्रा की पृर्ति हेतु 'ति! को 'ती' किया गया है । 
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>>ेध्यान करते थे। छउमत्थे--असवेशञ । वि>-भी । विप्परवकममाणे हे 
साहस के साथ करते हुए। ण>-नहीं। पमायं<>प्रमाद (को) 
सह >5एकबार । पिर- भी । कुव्वित्था+-किया । 


29 सयमेव [(सयं)--(एव)] सय॑ (अ) स्वयं, एवं (भ्र)ल्‍-ही अ्भि- 


2 
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हि 


समागम्म (अभिसमागम्म) संक श्रनि आयतजोगमायसोहीए [(आयत) 
+-(जोगं)- (आय)-सोहिए)] [(आयत) वि--(जोग) 2/!] 
[(आय)--सोहि) 3/] अभिणिव्युडे [श्रभिरिव्वुड) !/] वि 
असाइलले (श्रमाइल्‍ल) ! /7 वि आवकहं (भर) >- जीवन-पर्यन्त भगवं 
(भगवं) /] समितासी [(समित)+ (श्रासी)] समितों (समित) मूल 
शब्द ]|] आसी (अ्स) भू 3/ अ्रक 

सयमेव ](सयं)--एवं)] स्वयं, ही । अभिसमागस्म प्राप्त करके । 
आयतजोगमायसोहीए [(आ्रायत) +- (जोग॑) -+ (आय) + (सोहीए) | 
संयत, प्रवत्ति को, श्रात्म, शुद्धि के द्वारा । अभिणिव्दुडे -- शान्‍्त । 
अमाइलल्‍लें >> सरल । श्रावकहं +- जीवन-पर्यन्‍्त । भगवंज--भगवान्‌ । 
समितासी [(समित)-- (भासी) ] समता-युक्त, रहे । 


. किसी भी कारक के लिए भूल संज्ञा शब्द काम में लाया जा सकता 
है। [पिशल : प्राकृत भाषाओं का .व्याकररा, पृष्ठ, 57] [मेरे विचार 
से यह नियम विज्ञेषण पर भी. लागू किया जा सकता है| 

आसी अथवा झासि सभी पुरुषों और बचनों में भूतकाल में काम आता 
है। [देखें गाथा 0 | 
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व्प्पिण 


द्रव्य-पर्याय 

जो गुण और पर्यायों से संयुक्त है वही द्रव्य है । गुण और पर्याय को छोड़- 
कर द्रव्य कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। द्रव्य गुणों और पर्यायों के बिना नहीं होता 
, तथा गुण और पर्यायें द्रव्य के बिना नहीं होती । उदाहररार्थ, स्वर्ण से पृथक्‌ 
' उसके पीलेपन भ्रादि गुणों का तथा कुण्डलादि पर्यायों का अस्तित्व संभव नहीं 
है। भ्रतः यह स्पष्ट है कि जो नित्य रूप से द्रव्य में पाया जाय वह गुण है तथा 
जो परिणमनशील है वह पर्याय है। इस तरह से पर्याय परिणमनशील होती है 
तथा गुण नित्य। इसके अतिरिक्त गुण वस्तु में एक साथ विद्यमान रहते हैं । 
किन्तु, पर्यायें कम: उत्पन्न होती हैं। भरत: हब्य गुर की भ्रपेक्षा नित्य होता है 
और पर्याय की श्रपेक्षा श्रनित्य या परिणामी होता है। इस प्रकार द्रव्य नित्य- 
अनित्य सिद्ध होता है । 

आ्राचारांग का कथन है कि पर्याय-दृष्टि ग्रनित्य पर इष्टि होने के कारण 
नित्य से व्यक्ति को विमुख करती है, इसलिए द्रव्य-ईष्ट नाशक होने से 
दस्त्र है। द्रव्य-इष्टि नित्य पर दृष्टि होने के कारण अशस्त् कही गई है । 

इस प्रकार विचारने से व्यक्ति सुख-दुःख, हप॑-शोक, से परे श्ात्मा में 
स्थित हो जाता है। 
आत्मा 

द्रव्य के छह भेद हैं: 3. जीच अथवा भात्मा, 2. पदगत, 3. धर्म, 
4, भ्रधर्म, 5. आकाश श्र 6. काल । 

सब द्रव्यों में भ्रात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि केवल झात्मा को ही हिंत- 
अहित, हेय-उपादय, सुल-दुःख भादि का ज्ञान होता है। अन्य द्रव्यों में इस प्रकार 
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के ज्ञान का अभाव होता है। अतः वे अजीव हैं । आत्मा का लक्षण चैतन्य 
है। यह चैतन्य ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रुप में प्रयुक्त होता है| 
आत्मा ज्ञाता होने के साथ-साथ कर्त्ता और भोक्ता भी है। बात्मा संसार - 
अवस्था में अपने शुभ अशुभ कर्मो का कर्ता और उनके फलस्वरूप उत्पन्न सुख- 
दुख: का भोक्ता भी है। मुक्त अवस्था में आत्मा अनस्तज्ञान का स्वामी होता 
है! शुभ अशुभ से परे शुद्ध क्रियाओं का (राय-ह् प्‌ रहित क्रियाओ्रों का) कर्ता 
होता है और अनन्त आनन्द का भोक्ता होता है । जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा 
एक नहीं अनेक अर्थात्‌ अनन्त है । ु 

संसारी झात्मा अनादिकाल से कमों से आवद्ध है। इसी कारण संसारी 
जीव जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता हैं। इतना होते हुए. भी प्रत्येक 
संसारी आत्मा सिद्ध समान है। दोनों में भेद केवल कर्मो के वन्धन का है। 
यदि कर्मों के बन्चन को हटा दिया जाए, तो आत्मा का सिद्ध स्वरूप (जो 
अनन्त ज्ञान, सुख और शक्ति रुप में) प्रकट हो जाता है । 

जीव या आत्मा ही अपने उत्थान व पतन का उत्तरदायी है। वही अपना 
शत्रु है और वही अपना मित्र है। अज्ञानी होने से ज्ञानी होने का और बद्ध से 
मुक्त होने का सामर्थ्य उसी में होता है। वह सामर्थ्य कहीं वाहर से नहीं 
आता है, वह तो उसके प्रयास से ही प्रकट होता है । 

सांसारिक इष्टिकोश से जीवों का वर्गीकरण इन्द्रियों की अ्रपेक्षा किया 
गया है। सबसे निम्न स्तर पर एक इन्द्रिय जीव है, जिनके केवल एक स्पशेन 
इन्द्रिय ही होती हैं। एक इन्द्रिय जीव के पांच भेद हैं: पृध्वीकायिक जल- 
कायिक, अस्निकायिक, वनस्पतिकायिक तथा वायुकायिक । इनमें चेतवा 
सवेसे कम विकसित होती है । इनसे उच्चस्तर के जीवों में दो इन्द्रियों से पांच 
इन्द्रियों तक के जीव हैं । ये च्रस जीव कहलाते हैं ) कुछ जीवों में स्पर्शन और 
रसता-ये दो इन्द्रियाँ होती है (सीपी, शंख, झ्ादि)। कुछ जीवों के स्पशन, 
रसना और ध्लाण-ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं (जूं, खटमल, चींदी - आदि) । कुछ 
जीवों के स्पर्शन, रसना, श्राण और चक्षु -ये चार इन्द्रियाँ होती हैं (मच्छर, 
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मकखी, मेंवरा आदि) । कुछ जीवों के स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और कर्ण- 
ये पांच इन्द्रियाँ होती है (मनुष्य, पशु, पक्षी, श्रादि) । 

परम-आआत्मा या समतादर्शी वह है जिसने ग्रात्मोत्यान में पूर्णाता प्राप्त 
करली है, जिसने काम, क्रोधादि दोपों को नष्ठ कर दिया है, जिसने अनन्तजान, 
झनन्‍्तराशि, और अ्रनन्तसुख प्राप्त कर लिया है तथा जो सदा के लिए जन्म- 
मरण के चक्कर से मुक्त हो गया है । 
लोक 

यह लोक छह द्रव्यमयी है। पुद्गल, धर्म, श्रधर्म, आकाश, काल, और जीव 
इन छह द्रव्यों से निर्मित है। यह भ्रनादि है तथा नित्य है । जीव चेतन द्रव्य है 
तथा पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अ्रचेतन द्रव्य है । 

जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श-ये चार गृण पाये जाते जाते हैं वह पुद्यल 
है । सब दृश्यमान पदार्थ पुद्गलों द्वारा निमित है । पुद्गल द्वव्य के दो भेद हैं: 
, परमाणु और 2. स्कंघ । दो या दो से श्रधिक परमाणुओं फे मेल को 
स्कंध कहते हैं । जो पुदूगल का सबसे छोटा भाग है, जिसे इच्धियाँ ग्रहण नहीं 
कर सकती है, जो अविभागी है, वह परमाणु है । परमाणु प्रविनाणी है । पर- 
माणुओं के विभिन्न प्रकार के संयोग से नाना प्रकार के पदार्थ बनते हैं । 

जो जीव व पुदूगल की गमन क्रिया में सहायक होता है बह धर्म द्रव्य 
है। यह उसी प्रकार क्रिया में सहायक होता है जिस प्रकार मछलियों 
को चलने के लिए जल। जैसे हवा दूसरी वस्तुओं में गमन-क्रिया उत्पन्न 
कर देती है, वैसे धर्म द्रव्य गमनक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। वह तो 
गमनक्रिया का उदासीन कारण है, न कि प्रेरक कारण । जो स्वयं चल रहे ह 
उन्हें वलपूर्वक नहीं चलाता है। घर्म द्रव्य रूप, रस, गंध श्रादि रुप रहित 

होता है। 

जो जीव व पुदूगल की स्थिति में उसी प्रकार सद्बायक होता हैं जित्त 
प्रकार चलते हुए पयिकों के ठहरने में छाया | यह चलते हुए जीव व पुदुयल 
को ठहरने की प्रेरणा नहीं करता है. किन्तु स्वयं ठहरे हुओं के व्हसने में 
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उदासीन रूप से कारण होता है। यह रूप, रसादि रहित होता है । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यहां धर्म का अर्थ पुण्य और अधर्म ह 
का श्रर्थ पाप नहीं है। ये दोनों रूप रसादि रहित अखण्ड द्रव्य हैं । ह 

जो जीवादि द्रव्यों के परिणमन में सहायक है वह काल है। प्रत्येक द्रव्य 
परिणामी-नित्य होता है। द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य सहायक होता है «४ 
सैंकिड, मिनट, घण्टा दिन आदि व्यवहार, तथा युवावस्था, वृद्धावस्था, नवी... 
नता और प्राचीनता, गमन, आ्रादि व्यवहार जिससे होता है वह व्यवहारकाल 
है । यह क्षणभंगुर भर पराश्चित है । परमार्थ काल नित्य और स्वाश्वित है । 


जो जीव, पुद्गल, धर्म, अ्रधमं, और काल को स्थान देता है वह श्राकाश 
है । यह आकाश एक है, सर्वव्यापक है, अखण्ड है और रूप रसादि गुणों से 
रहित है । जहाँ जीव, पुदूगल, धर्म, अ्रधर्म और काल द्रव्य रहते हैं वह लोका- 
काश है और इससे परे श्रलोकाकाश । 


कभ-क्विया 


जैन-दर्शन के श्रनुसार सब श्रात्माएँ मूलतः सिद्ध समान है। उनमें स्वरूप 
अ्रपेक्षा कोई वेषम्य नहीं है। जगत्‌ में राग-द्वेघात्मक अ्रवस्थाओं का कारण 
कर्म है । जीव के राग-हं ष श्रादि भाव 'भाव” कर्म और इनके फलस्वरूप जीव 
की ओर आक्षष्ठ होकर निबटने वाले कर्म-पुद्गलों को 'द्रव्य' कर्म कहते हैं । 

जीव भ्रौर कर्म का सम्बन्ध श्रनादि है। किन्तु, जब श्रात्मा को अपनी शक्ति 
का भान हो जाता है तो कर्म बलहीन हो जाते हैं और एक दिन वह भात्मा 
कर्मो पर विजय प्राप्त करके समत्व को प्राप्त कर लेता है । 


कषाय सहित, मन, वचन, और काय की क्रियाएं कर्मो के बच्धन का कारण 
होती हैं, जैसे गीला कपड़ा वायु के द्वारा लाई हुई घूल को चारों ओर से चिपटा 
लेता है, उसी तरह कषायरूपी जल से गीली भ्रात्मा मन, वचन और काय की - 
क्रियाश्रों द्वरा लाई गईं कर्म-रज को चिपटा लेता है। अ्रहिंसात्मक क्रियाएँ शुभ, 
होती हैं और हिंसात्मक क्रियाएं अशुभ होती हैं । ह 
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आचारांग-चयानेका के विषयों की रूपरेखा 


. श्राचारांग की वाशेनिक पृष्ठ-भूमि श्रौर धर्म का स्वरूप 


() आचारांग का महत्व 


(क) व्यक्ति के उत्थान व समाज के विकास सूत्र-संस्या 


को समान महत्व 
(#) आचारांग का प्रारम्भ : मनोवैज्ञानिक 

(क) मनुष्य की सामान्य जिज्ञासा : मैं कहां 
से आया हूँ और कहां जाऊंगा 
(पूवेजन्म और पुनर्जन्म) 

(ख) प्रूवंजन्म का ज्ञान : 

(ग) झाहवत भात्मा का ज्ञान (आत्मवादी) 

(घ) संसार-अवस्था में शरीर शौर आत्मा 
का मेल : मन-वचन और काय की 
क्रियाएँ होती रहती है (क्रियावादी) 

(च) क्रिया का प्रभाव वत्तमान रहता है 
(कर्मवादी ) 

(छ) प्राणियों का अस्तित्व, देश-काल का 
अस्तित्व, पुदूगल का अ्रस्तित्व तथा 
गमन-स्थिति में सहायक द्रव्यों का 
अस्तित्व (लोकवादी ) 

(|) व्यक्तित्व में क्रियाएँ महत्वपूर्ण : 

(क) क्रियाओं का प्रयोजन 

(ख) मनुष्य को क्रियाओं की सही दिल्ला 
का ज्ञान नहीं 


चयनिका ] 


।0 ५ 


५3 (3 


(2 


ध्ट 
च् 


2. 


(ग) हिंसात्मक क्रियाएँ क्यों ? एवं कायिक 8 से .7 एवं 2 


जीव की मनुष्य से तुलना 
(५) धर्म की दो व्याख्याएँ : 
(क) श्रहिसामूलक 


(ख) समतामूलक  ( सामाजिकपक्ष एवं 


वैयक्तिक पक्ष) 

(ग) धर्म कहां ? 
(५) अ्रहिसा का चारों दिशाश्रों में प्रचार : 
(श॑) प्राणियों का भ्रस्तित्व : 
(५४) हिंसा क्‍यों नहीं ? तक : 

(क) मनोवैज्ञानिक तक 

(ख) सामाजिक तर्क 

(ग) दा्शनिक-आध्यात्मिक तक 


(५) हिंसा से हानि 


मुच्छित मनुष्य की अवस्था 


(0) मृुच्छित व्यक्ति की स्थिति : 
(7) इन्द्रिय-विषयों में आसक्त : 
(४) अ्रहेत्‌ की श्राज्ञा से दूर : 
(४) इच्छाश्रों की तीव्रता : 
(९) संग्रह में आसक्त : 
(शं) शअ्ननेकचित्तो का होना 


(शा) वस्तुओं के दोहरे स्वभाव को न समझना : 


(शा!) भय से ग्रसित होना 


58 |] 


_सूत्र-संख्या 


72 कि 
34, 88 एवं 90 


402 


0] 


24 


23, 36 
69 (पंतिम पंक्ति) ' 
94 


8,9,0,,3,5 ' 


6 (अंतिम पंक्ति) 


5], 98. 
22,26,38,45,78 


. 22 


43,8,98 
74,35 
60 

39 


“ 69, 86 
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पूत्र-संस्या 


(») हिसात्मक क्रियाओं में संलग्न होना फिर 29, 43, 23 


भी अहिंसा का उपदेश देना : 
(४) पार जाने में श्रसमर्थता : 
(2) असत्य में ठहरना : 


(धो) वर की वृद्धि तथा वारम्वार जन्म : 


(४॥) उत्थान में मृढ़ वनना : 


(2९) मूच्छित मनुष्य की स्थिति-संक्षेप में : 


3. भूर्च्छा कैसे दूट सकती है ? 

() म्रृत्यु की अनिवार्यता का भान होने से 
या शरीर की नश्वरता का भान होने 
से या जन्म-मरण के दुःख को अनुभव 
करने से : 

(7) बुढ़ापे की स्थिति को समझने से : 
(क) आत्मीय-जन सहारे के लिए 
पर्याप्त नहीं होते हैं : 
(ख) शक्ति क्षीण होने से पूर्च आत्म- 
हित करना : 


तथा 25 

37 

37 [अंतिम पंक्ति) 
+5 तथा 53 

9॥ 

88 


36, 74, ४३ 
82, 6 


(४) घन-वैभव की श्रस्थिरता का ज्ञान होने से: 37 


(४५) कर्मों के फल भोगने का ज्ञान होने से : 


(५) प्राणियों की पीड़ा को समभने से : 


का 


(शं) द्रष्टा-भाव का अभ्यास करने से : 


चयनिका ] 


94 (अन्तिम पंक्ति) 
56, 79 (पन्तिम पंक्ति) 
53, 69 (वाँचवीं पंक्ति) 
77 

62, 23 


(शा) जागृत व्यक्ति के दर्शन से : 
4. जीवन-विकास के सूत्र 
() अनन्‍्तर्यात्रा या वाह्य यात्रा से आगे वढना, 
यात्रा के लिऐ संकल्प की दढ़ता, त्याग 
का ग्रहण 
(7) अन्तर्यात्रा के लिए श्रद्धा की आवश्यकता : 
(77) वाह्म-यात्रा के लिए संशय की आवश्यकता: 
(9५) व्यक्तित्व को बदलने के सूत्र : 
(क) दाशंनिक तथा वैज्ञानिक के लिए 
(सत्य को समझता) : 
(ख) मनोवैज्ञानिक के लिए 
(आसक्ति के फल को देखना) 
(ग) अल्प वुद्धिवाले के लिए 
(एक को समझना) : 
(घ) विस्तार-वुद्धि वाले के लिए 
(बहुत को समभना) 
(च) बुद्धिमान व्यक्ति के लिए : 
(छ) व्यवसायी के लिए : 
(ज) सामान्य व्यक्ति के लिए : 
(फ) सदैव सुविधाश्रों में डूबने वाले के लिए : 
(प) खोजी के लिए : 
(फ) मानसिक तनाव में जीने वाले के लिए : 
(ब) द्र॒ष्टाभाव के अभ्यासी के लिए : 
(भ) पशु-जीवन में प्रवत्त के लिए: 
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सूच-संख्या 
93 


24, 69 

(प्रथम पंक्ति); 
9, 33. 

32, 92, 96, 99 
83 


68, 59 


57, 40 
(अन्तिम पंक्तियाँ) 
69 (चौथी पंक्ति) 
एवं (आठवीं पंक्ति) 
69 (चौथी पंक्ति) 
एवं (आठवीं पंक्ति) 
39 

42 

56 

87... 

50 

64 

62, 63 

4, 67 
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' (५) वर्तमान का देखने वाला बनना : 
(५) जीवन-विकास का माप-दण्ड : 


5. जागृत मनुष्य की श्रवस्था 

() जायूति के मार्ग पर चलते हुए लोक-प्रशंसा 
के भ्राकर्षण से दूर रहना : 

(7) जागृति के मार्ग पर चलने से चित्त का 
सुन्दर होता : 

(7) जायूत व्यक्ति के लक्षण : 

, (क) उपदेश सुनने की भ्रावश्यकता नहीं : 
(ख्र) कोई नाम नहीं होता : 
(ग) वीर संज्ञा को प्राप्त होना : 
(घ) लोक श्रचलित आचरण का होना 
आवश्यक नहीं : 
(च) समाज व व्यक्ति के लिए प्रकाश स्तंभ : 
(छ) विकल्पों से परे हो जाना : 
(ज) 'सरल' होना : 
(र) आश्रित होना : 
(प) इन्द्रातीत होना और समता में स्थित 
हीना : 

(फ) अनुभव अ्परिवतंनशील : 
(व) पूर्ण जायरूक व श्रप्रमादी : 
(भ) अनुपम प्रसन्नता में रहना : 
(त) इन्द्रियों के विपयों का द्रप्टा : 
(य) लोक-कल्याण में संलग्न : 


चयनिका |] 


सुत्रन्संस्या 

65 

66 (दूसरी श्रीर 
तीसरी पंक्ति) 


38 
7। 
20, 54 
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50, 47 
50 

54, 75 
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47, 64 
49, 5, 84 
48 
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सूच-संख्या 

(द) कुशल व्याख्याता व आ्रासक्ति-रहित 75, 79, 80 
तथा सत्य में स्थित : 

(य) जागृत के अनुभव वर्रानातीत, केवल 97, 90 
ज्ञाता-द्रष्ठा अवस्था, मौन में ही प्रकट, 
निषेध की भाषा उपयोग : 44 

6. सहावीर का साधनामय जीवन 
() महावीर के द्वारा सांसारिक परतन्त्रता 03 
(सम्पत्ति, सत्ता एवं अनुभवहीन पाण्डित्य) 


का त्याग : 
(7) हिसा व पाप का परित्याग : 08, 09, 26 
(7) ध्यान की उपेक्षा नहीं : 05 
(९) ध्यान की पद्धति : 04 
(५) ध्यान के स्थान : ]]2, 3, 84 
(शं) निद्वा का त्याग : 5, 6 
(शा) ध्यान की वाघाएँ : 

(क) इन्द्रिय-जन्य बाघाएँ : 8, 28 

(ख) काम-जन्य वाघाएँ : 07 

(ग) मनोरंजन संबंधी वाघाएँ : [06 

(घ) शारीरिक बाघाएँ : ]0 

(च) स्थान-जन्य वाधाएँ : 7 

(छ) लौकिक-अलौकिक वाघाएँ : 8 

(ज) सामाजिक बावाएं : 20, 2!, ।22 

06 

(शं॥) भोजन-पान के प्रति अनासक्ति : ]24, 25, 0 
(5) गमन में सावधानी : [] 
(४) मौन का जीवन : 05, 9 
(डॉ) कष्टों में समतावान्‌ होना : 2, 23, 29 
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अल न मी 2333म 2 म महल मम आल की मद कट न कली कल शत पद िककिन 
चयनिका झाचारांग चयनिका आचारांग सयन्तिका आचारांग 


क्रम सूत्र-क्रम क्रम. सुत्र-क्म क्रम सूत्र-कम 
[4 280 20 295 26 उ।ब 
5 28] ]2] 296 27 3]5 
]46 282 22 302 828 32 
7 283 )23 305 29 322 
8 285 ]24 32 

]9 286 25 343 


७७44५, 4-3 मनन नमन ५ मन +भ+ «मनन +कन+नमम-न++333५-+ नकल कनन-न4 33» +न+क नाक ५०+न+33क कक मनन तक +3-नमक+-ननन+-न नमन कमी» न ३५+3०भभ+भ «ऊन कजमन न “नमक. 
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सहायक पुस्तकें एवं कोश 


. आयारंग सुत्तें 


2. आयधारो 


3. आचारांगसुत्र 
4. समता दर्शन और व्यवहार 


5. जैन-आगम साहित्य : 
मनन और सीमभांसा 
6, समणसुत्त 


7. हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण 
भाग ]-2 


8. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
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सम्पादक : मुनि जम्वूविजय 
(श्री महावीर जैन विद्यालय, 
बम्बई) 


सम्पादक : मुनि नथमल 
(जैन विदव भारती, लाडनूं) 


सम्पादक : मधुकर मुनि 
श्री झागम प्रकाशन समिति, 
व्यावर, (राजस्थान) 


आचाय॑ श्री नानालालजी महाराज 
(शी अखिल भारतीय साधुमार्गी 
जैन संघ, बीकानेर) 


देवेन्द्र मुनि , 

(तारक गुरु ग्रन्थमाला, उदयपुर) 
सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 
राजघाट, वाराणसी 


व्याख्याता श्री प्यारचंदजी महाराज 
(श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति 
कार्यालय, मेवाड़ी बाजार, ब्यावर, 
(राजस्थान ) 


डा. आर. पिशल 
(बिहार-राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌, 
पटना) 


[ आचारांग 


ब््शलट 


9, अभिवव प्राकृत व्याकरण : डा, नेमिचन्द्र श्षास्त्री 
(तारा पब्लिकेशन, वाराणसी) 


0, प्राकृत भाषा एवं साहित्य का: डा. नेमिचन्द्र झ्ास्त्री 

आलोचनात्मक इतिहास (तारा पब्लिकेशन, वाराणसी) 

१). प्राकृत सार्मोपदिशिका : पं. बेचरदास जीवराज दोशी 
(मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली) 

2., संस्कृत निवन्ध-दाशिका : वामन शिवराम भ्राप्टे 
(रामतारायश वेनीमाधव, 

इलाहाबाद) 

3., प्रौढ़-रचनानुवाद कौरमुंदी : डा. कपिलदेव द्विवेदी 
(विश्वविद्यालय प्रकाशन, 
वाराणसी) 

4. पाइअ-सह-महण्णवों : पं. हरगोविन्ददास तरिकमचन्द सेठ 

. (प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी) 

5. संस्कृत-हिन्दी-फोश : वामन शिवराम आाप्टे 
(मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली) 

6., इधाष्ांधान्शट्रीशी ४. श०णांए' "रंवीवाड़ 

णजिएटॉणाएश'फ (४पाशांधा।ः 'िशाणीग्रोर्र, 


उरहए 206॥) 


7. चूहत्‌ हिन्दी कोश : सम्पादक : वंनलिका प्रसाद झादि 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस) 
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